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३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए 
अन्यथा yo पैसे प्रति दिन के हिसाब से बिलम्ब दण्ड लगेगा। 
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ATALA ste d 


नित्य कर्म विधियों मैं संघ्योपासना का स्थान प्रनिवायं SIT परम 
श्रावस्थक है । साघक को सायं भ्रौर प्रात:काल एकाप्रचित होकर संध्यो करनी 
चाहिये । महषि दथानन्द से पूवं भौ संध्योपासना की पद्धतियां प्रचलित थी 
पर उनमें कई दोष भ्रा गये थे कहा जाता है कि महषि दयानन्द ने सबसे, $ 
पहली सन्ध्या की पुस्तक प्रागरा से प्रकाशित करवायी थी । मैंने वह eg? 
नहीं देखी है । इसके बाद १८७४ भें उन्होने सत्याथं प्रकाश लु १ ge. J 
भे पञ्चयज्ञ, महाविधि प्रौर सस्कार fafa । उन दोनों पुस्तकों में जो पद्धति! 
संध्या की दी हुई है उप्ती का प्रचलन भ्राज समस्त ग्रायं जगत में है agi कही 
भी श्रायं प्रेमी geg हैं देश में या विदेश में सभो एक पद्धति से संध्या करते. 
हैं । सध्या करने के लिये कतिपय बातें प्रावश्यक हैं। (१) ईश्वर के प्रति सच्चा, 
प्यार, (३) वेद मंत्रों के प्रति घास्था, (३) वेद मत्रों के श्रर्थो से परिचय, (४) 
सध्या के मन्त्रों के प्राधार पर जीवनचर्या का निर्वाह । ईश्वर में प्यार नहीं तो 
सध्या व्यथ है । वद मन्त्रों का उच्चारण मात्र किया गयां ale मत्रों के भाव 
या प्रथं न समझे तो सध्या विफल है । . | 


संध्या के मन्त्रों से प्रेरणा पाकर ane जीवन पवित्र alt शुद्ध न gal 
ग ढकोसला मात्र है । भ्रादरणीय श्री मुरारीलाल जी श्राय ने बड़े 
संध्या का यह संस्करण जनता को सुलभ कराया है । ATA gel 
"म शब्दों घें समझाया है। थौर सध्या विधि भो geg रूप H 
शल जी वयोवृद्ध agaa, निष्ठावान, भार्यसमाज के सेवक 
| * उनके द्वारा सपादित यह संध्या संस्करण जनता का 
| 'क मन्त्रों क धर्थो को सरलता से समझ सकेगा । 


$ नेछ, परा लाभ उठावं यह मेरा बिनम्र आग्रह है । | 
उक Ze 7 o a 
Dy > स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वर्त 
4 >> "es 
o Pry ` वैदिक घमं पर थास्था 
पायु वृद्धावस्था को 


च में विज्ञान की. 
गे किन्तु at 
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नुसार संध्या विधि का परिशोलन किया हैं, सोय हो ध्यात वाघ स rare art 


संध्या के प्रत्येक geg पर ग्रापको वेज्ञानिक दृष्टि दृढता से एकोभूत हुई है । 
श्राय जन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संध्या का ग्रनुशीसन करे, ऐसा सोचकर ही 
श्रॉपने विचार प्रकट किये हें । aw प्रत्येक श्रायंजन आपकी साङ्कोचित 
विचार चचाँग्रों तक ही सीमित रहे । अपनी योग्यता के प्रनुसार भौ बावूजी 
बहुत ही श्रच्छा लिखा है । पांडित्य की : दृष्टि से तो पंडितों के लेख पढने 
चाहिये. परन्तु एक चरित्रवान्‌ gr का दष्टिकोण कया होना चाहिए? यदि 

ह जिज्ञास! हुँ तो श्रौ बावूजी लिखित gear विधि से लाभ प्रवश्य उठाना 
उचित ही है । प्रभु करे श्री बाबूजी शतायु हों ate वैदिक सिद्धान्तों का प्रसाय 
श्रोर प्रचार करते रहें । 


स्वामी नारायण मुनि पूर्व नाम श्री ल्रक्ष्मीदारायण शास्त्री एम०ए० साहित्या चायें 
gega महाविद्यालय ज्वालापुय 
दिनांक ३१-१६-७८ 


KH 


लेखक के दी शब्द 


मैं संस्कृत विद्या से gafa होने के कारण विद्वानों की श्रोणो मै नहीं 
घ्रा सकता हूँ । हां बहुत समय श्रे Afas Tal का स्वाध्याय कर रहा हूँ । 


ऋषि दयानन्द जी कृत सम्पूर्ण लघु व गुरु ग्रथ मेरे पोस है जिनका 
agaa मैं सतत करता रहता हूँ । वेद, उपनिषद, दर्शन व मतुस्मृति org 
सब ग्रंथ मुझे प्राप्त है, जिनका पाठ प्रति दिवस चलता रहता है। इसके 
झ्रतिरिक्त मासिक व साप्ताहिक पत्र पंश्रिकाओं को भी पढता रहता हूँ 
कभी कभी इन पत्रिकाग्रों में gara सम्बन्धी मेरे लेल भी प्रकांशित होते 
रहते है। देनिक पंच महायज्ञों का दृढता से मानने व करने वाला हूँ । 


प्राय: सुनने में भ्राता है कि got मे मत नहीं लगता है । मन तो स्वयं 
नहीं, पर लगाने से लगा करता है। ऋषि के लिखेनुसार सूर्य उदय से qa 
उठकर सब शौचादि, स्हानध्य न awar हवन, धादि git qa भ्रस्त के 


(si) 
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qaald सन्ध्या जाप कार्य तियम पूर्वक प्रत्येक नर नारी को करने श्रनिवा॥ * 

, है। साथ ही प्रति दिवस उपरोक्त ग्रथों का स्वाध्याय भी करना चाहिये हे. 
यज्ञ (अग्नि होत्र, mat ने हौ चालु किया है। हमारे श्रायं घरों में oa. 
Si नहीं । सन्घ्या के aaf al तो द्र की बात हे उसका उच्चारण भो शुद्ध 
नहीं बोला जाता । 


. ऋषि के उपदेशानुसार नर नारी को बानप्रस्थो की og में प्रवेश करके 
तीनों ऐशणाग्रो sata वित्त, पुत्र व लोक से छुटकारा पाकर तृप भ्रौर त्याग 
के जीवन से इस शरीर को ब्राह्मण का शरीर बनाना चाहिये जिससे मनुष्य 
जीवन फे ध्येय nafa धर्म, od, काम मोक्ष को प्राप्ति हो। भगवान, हम 
सब श्रायं पुरुषो को सदवुद्धि प्रदान करे । मैंने इस लघु सन्ध्या की euren 

, बड़ श्रम से लिखी हे | इसका सशोघन स्व० स्वामी धर्मानन्द जी महारार 
गुस्कुल कांगड़ी वालों चे क्या था श्रौर सम्पादन श्री स्वामी जगदोदबरातर! 
जी परिब्राजक दिल्ली निवाक्षी ने किया है: इन दोनों महान श्रात्माश्रों क 
मैं हृदय से श्राभारी हूँ । इसको प्रस्तावना भं दो वर्तमान उच्चकोटि i 
विद्वान सन्यासियों ने लिखी थो । श्रब परमात्मा को कृपा से इसके प्रकाशि। 

` होने का भ्रवसर ora ear है। मेरी इस पुस्तिका में व्योपारिक दृष्टि नहु 
है As: प्रचाराथं व परोपकार के निमित इसका मूल्य लागत मात्र घरा है 
ga d omg जन इससे लाभान्वित होंगे MR शम्‌ 


विद्वानों का धनुचरणि-मुरारीलाल श्रायं भूतपूर्व एस. डी. ग्रो. (इन्जी नियर) 
k १३८ पत्थर गली, रडको-२४७६६७ (FoTo) e-R-oy ’ 
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ग्रो३म्‌ 
Häre: zaiten SP प्राभ््रन्या ÅA । 


4. Bley! प्रातराग्नि strafes हवामहे mafaa वरुणा प्रातरदिवना | 
aay qar ब्रह्मणस्पत धातस्सोमुत ee हुवेम n 


geg (प्रातः, श्रग्नि) प्रभात बेला में स्वप्रकाश स्व5प परमात्मा की 
(प्रातः, इन्द्र) प्रात: काल परम ऐशवर के दाता (हवा महे) का हम श्राहवान 
प्रोर सेबन करते हैं (प्रात;, मित्रा वणा) प्रात: काल में प्राण व उदान के 
समान प्रिय ate शक्ति शाली (त्रात: प्राश्विता] प्रात: काल में सूर्य व चन्द्र 
के उत्पन्न कर्ता प्रथु की, (पात: भंग) प्रातः काल में भजनीय ईश्वर की जो 
(पूषणं ब्रह्मणः पति) पुष्टि कर्ता agre श्रौर वेदों का स्वामी है (प्रात 
सोम, उत, रुद्र हुवेम) प्रात: काल में शान्ति दायक श्रौर पापियों को उनके 

हो तक्कर्मानुसार दड देने वाले की हम भक्ति करे । 


2. प्रातजितं भगमूग्र हुवेम बयं पुत्रमदितेर्यो बिधर्ता । 
ahaa मन्य मानस्तुरइचिद्राजा चिद्य भग भक्षित्याह ।। 


पदार्थ--(प्रात:) पांच घडी रात्री रहे (जितं) जय शील प्रभु की (भगम्‌, 
87) ऐश्वर्यंशाली व तेजस्वी की (हुवेम वय, हम सेवन करे (पुत्र) Ta पूत्र 
परिवार की रक्षा करता है उसी प्रकार भगवान संसार को रक्षा करता है (यः, 
दते:) जो, प्रखंड अविनाशी (विधर्ता) nie विविध पदार्थो को. धारण किये 
(यं, चित) जिस, किसी ग्रर्थात सबका (org: मन्यमानः) श्रय स्थान 
T जाना माला gals (तुर: चित, राजा) शीघ्रकारी बलवान We शोभन 
[क्त राजा भी (यं, चित, भग afar) जो, चेतन, भगवान है, उसका सेवत कर 
इति, भ्राह) ऐसा उपदेश है । 


op भग प्रणेतभंग सत्य राघो भग मां घियमुदवा ददन्तः । 

'* भग प्रणो जनय गोभिरश्वेभंग, प्रनृभिन्‌ वन्तः स्याम ॥ 

¦ पदाोथ-- (भग, प्रणेतः, भग, सत्य राः) मजनीय प्रेरक, ऐश्वर्यंशाली, 
Fat रुपो सत्य धन का दाता (भग, इमां, धिय, ददत) वह श्राप भगवान, इस 


fa को दोजिये, (उत, वा) और उत्तमता से, हमारी रक्षा कोजिये (भग, णः, 
aan गोमि, श्रश्वे:) हे ईश्वर ! हमें बढ़ाइये गो व घोड़े mfa पषुश्रों से 


(3 ) 
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(भग, नृभिः, नृवन्तः, प्रस्याम) हे भगवान नेता मनुध्यों के साथ, वीर age 
वाले, हम हो) ।। 


g. उते दानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उतमध्य AGIA । 
उतोदिता मद्यवन्तसुर्यस्य वय देवानां तुमती स्याम ॥ 


पदार्थ -- (उत, इदानीं, उत, मध्य ग्रह्माम, भगवन्त; उत, प्रपित्व, स्याम) 
इस समय शोर mamii दिनों में, उत्तमता से, ऐश्वयेदाली ate प्रकृष्ट 
पदार्थो को प्राप्ति घें हम हों (उत, मघवन) श्रौर, संब प्रकार धनों के aral 
(सुयंस्य उदिता) सूयं के उदय काल से (वयं देवानां, सुमती, स्याम) हम 
लोग विद्वानों की सुमति में रहे । 


५. भग एव भगवां geg देवा स्तेन वयं भगवन्तः स्याम। 
तत्वा भग सवे इज्जोहवोति स्त नो भग पुरएता भवेह ॥ 
पता--ऋग्भमेद० ७/४१/० मत्र १ से ५। 


पदाथं--(भग, एव, भगवान्‌, धस्तु) हे भगवानः, omg हो, पूजनीय देव, 
हो भ्रोर हुजिये, (तेन, वयं देवः) जिससे हम विद्वान लोग (भगवन्तः, स्याम) 
सकल gada, होवें. (तत्वा, भग, सर्वा, इज्जोहवीति) उस श्रापको, हे 
भगवन्‌, पब ही, बार बार THI हैं, (स, भग, नः पुरएता, इह, भव) ag 
भगवान प्राप, हमारे, भ्रग्रगामी, यहां wala इस जोवन भें, इस सृष्टि में, 
SCH | 


— कु GG 
Size सन्ध्या | 


दैनिक पंचमहायज्ञो में प्रथम 'ब्रह्मयज्ञ” को ही वेदिक सन्ध्या की संज्ञा | 
दी गई है ' इसी के भ्रन्तगंत वेदोक्त ग्रन्थों. का स्वाध्याय भी धरा जाता Su 
ब्रह्म यज्ञ --ब्रह्म का od महान्‌ परमात्मा, यज्ञ का अर्थ देवपूजा, संगति- | 
SW, gid दान । यहाँ प्रथं Cal 'धरमात्मा को संगति करना' श्रर्थात्‌ प्रात: 
व सायं ध्यान द्वारा समाधिस्थ होकर भगवान्‌ की उपासना करना | | 
सःध्या के चार भाग हैं-- | 
१. आाणायाम मन्त्र तक चार मन्त्रों का पहला भाग है। इसमें शरीर | 
को स्वस्थ व स्वच्छ रखने का विधान है । बिना स्वस्थ शरीर के कोई कार्य | 


(Ee) 
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नहीं हो सकता । साथ हो इन्द्रियों की पवित्रता का होना भो श्रनिवाय है । . 

२. दूसर। भाग है प्रघमषंण, golt पापों को नष्ट करना । गत जन्मों 
में किये कर्मा को भोगना और भविष्य में पाप-कर्मा को न करना । 

३. तीसरा भाग हे मनसा-परिक्रपा के छः मन्त्रों का. श्रर्थात्‌ भगवान्‌ 
हमारी छः दिशाश्रों में किस प्रकार रक्षा करता है । 

४. चौथा भाग है उपस्थान मन्त्रों का. जिनके द्वारा चित्त की एकाग्रता 
से प्रभु की समीपता व सास्निध्य आप्त करना होता है geg में साथक प्रार्थना 
करता है कि इस जपोपासना द्वारा धमं के साथ भ्रथ को प्राप्त करे, धमं के 
साथ ही ग्रथं का उपभोग हो, इस प्रकार धमं के साथ ग्राचार-विचार को 
शुद्ध करके मोक्ष को प्राप्ति हो, जो मनुष्य-जीवन का चरम लक्ष्य Sr 


FAW AFEAL- EE Ste 
मनु जी को at है-- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यशच TIRTA । 
स शाद्रवत्‌ बहिष्कायंः सवेस्माद्‌ द्विजकमंणः।। --मनु ० १॥१०२३ 


waa व शब्दार्थ (यः तु न तिष्ठति, पूर्वाम्‌) जो नहीं करता प्रात:- 
काल की सम्ध्या, (च, यः पड्चिमाम्‌, न, उपास्ते) gg जो सायंकाल को 
sont नहीं करता (सः, शूद्रवत्‌, द्विजकर्मणः, सवस्मात, बहिष्कार्यः) उसको 
qa के समान, द्विज के सब कर्मो से निकाल देना चाहिये । 

प्रातःकाल की सन्ध्य! सतोगुणी वृत्ति के साथ भगवान्‌ का ध्यान 
करना! 

सायं की सम्ध्या दिन के रजोगुण की समाप्ति पर सायंकाल के सोम 
में भगवान्‌ का ध्यान करना । सन्ध्या द्वारा जीवात्मा को परमात्मा का 
साक्षात्कार होता । 

पहले शोचादि को निवृत्त, पश्चात्‌ जलादि से बाह्य शरोर की शुद्धि 
gia राग-द्वषादि के त्याग से भीतर की शुद्धि भो होती है; इसमें मनु जी को 
साक्षी है 


ग्रद्भर्गात्राणि शुद्धघन्ति, मन: सत्येन शुद्ध्यति | 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनित शुद्धयति u मन्‌० ५।१०६ 
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रब्दाथे -(श्रद्भिः) जलों से (गात्राणि) शरीर की (शुद्धचन्ति) शुद्धि 
होतो है (मतः सत्येन शुद्धयति) मन सत्य. से शुद्ध होता SE विद्यातपोभ्यां, 
भूतात्मा ) विद्या घौर तप दोनों से सूक्ष्म शरीर की (बुद्धिः ज्ञानेन शुद्धघति) 
बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । र e SS. 
पहली क्रिया-गायत्री मन्त्र का जाप; बरे बालों की रक्षार्थं शिखा 

` कोगाँठ। 


SALAMAA खन्या, 


vii शन्नो देवीरभिष्टय झापों भवन्तु पीतये शंयोरभि स्रवन्तु न: ॥ 
-यजु० IRIRA 


प्रथं--। शं, नः, घेबी:, omg: भ्रभिष्टये, पीतये) हमें दिव्यगुण युक्त, 
जलों की घाराए', मनोबाञ्च्छित, तृप्ति के हेतु सुखदाई हो । (नः अ्भिस्रवन्तु, 
शंयो:) छोर हमारे ऊपर सब श्रोर से Gal को बर्षा करें । यह भौतिक श्रर्थ 
है. क्‍योंकि (भ्राप:, जिसका ag जल है स्त्रीलिंग है भ्रोर बहुवचन में प्रयोग 
होता है, प्रत: इसका ग्रथ जलों की धाराए' gar, दूसरा भ्राध्यात्मिक श्रं 
इस प्रकार है देवी) सबका प्रकाशक (og) सर्वव्यापक परमात्मा (घभिष्टये) 
मनोवाञ्च्छित घ्रानन्द ध्रौर (पीतये) पूर्णानन्द की प्राष्ति के लिए (नः, श, 
अवन्तु) हमें कल्याणकारी होवे । (नः, शंयोः, भ्रभिस्रवन्तु) di हमारे ऊपर 
सुख को, सब प्रकार से वर्षा करे । | 


AA FEAE AE: 


बायीं हथेलो में थोड़ा-सा जल लेकर दाहिने हाथ को मध्यमा dia 
प्रनामिका ग्रंगुलियों से निम्न मन्त्रों से दायीं व बायीं इन्द्रियों का स्पर्श करे 
जिससे इन्द्रियों Ñ दृढता श्रौर मन में एकाग्रता हो । 


प्रों वाक्‌ वाक्‌ | धों प्राण: प्राणः । श्रों aga: । 
थो श्रोत्र श्रोत्रम्‌ । ay नाभिः । gl हृदयम्‌ । gl कण्ठः । 
ग्रों शिरः | al बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । gl करतलकरपृष्ठे । 


gi fagi में दो शक्तियां है; एक स्वाद लेने की भ्रर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रि को 
दूसरी बोलने की श्रर्थात्‌ कमेन्द्रिय को । श्रत: वाक-वाक्‌ शब्दों का दो an 
उच्चारण किया गया । प्राण:-प्राण: (नासिका के दोनों नथुने), दोनों चक्षु 


( ६ ) 


i 
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दोनों कात, नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर, दोनों भुजायें, हाथ की हथेली व पीठ 
में यश और बल हो, श्र्थात्‌ हथेली से ag कमावें, श्रौर पीठ aata ast 
बाँघकर दान करें । 


शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । —भ्र० ३।१४।५ 


श्र्थात्‌ सौ हाथो (साधनों) से कमावें. dis उस धन को हजारों हाथों ` 
में पहुँचा वें ! 

'नाभि' प्राणी के शरीर में भ्रन्न-रस पहुंचाती है। यह शरीर-रूपी 
वृक्ष की मूल है। बालक गर्भ में इसी नाल द्वारा aad माता से श्रन्न-रस 
प्राप्त करता है, इस मन्त्र से शरीर में बल व यश मांगा है। यदि शरीर 
स्वस्थ नहीं होगा तो यश केसे प्राप्त होपा ? 

यहां एक शका होती है कि इन्द्रियों घें शक्ति आर यश तो चोर ब 
Sigal में भी होता है। कोई-कोई डाकू तो निर्धन व्यक्तियों की घन से 
सहायता भो करता है। क्या इस तरह का मनुष्य बनता उचित होगा ? इस 
शका का निवारण श्रगले मन्त्र से हो जावेगा । 


झगली क्रिया जल मार्जन (छिड़कना) हैं । जिससे शरीर का भालस्य दुय 
हो div मन सावधान R ı , 


MASA A-AA: 


झों भू: garg शिरसि | 

प्राणस्वरूप प्रभु मेरे मस्तिष्क को पविव करे। 
al ya: पुनातु नेत्रयोः 

gaan Iy मेरे नेत्रो को पवित्र करे । 

al स्वः पुनातु कण्ठे । 

सुखस्वरूप प्रभु मेरे कण्फ (गले) को पवित्र करे । 
at महः पुनातु हृदये । 
महान्‌ प्रभु मेरे हृदय को पवित्र करे। 

झों जमः पुनातु नाभ्याम्‌ । 

जगदुत्पादक मेरे नाभि-चक्र को पवित्र करे । 
प्रों तप: पुनातु पादयोः । 
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सामर्थ्यंयुक्त प्रभु मेरे पगों को पवित्र करे । 


श्रो सत्यं पुनातु पुनः, शिरसि । | 
w रि paca ० f ST 
सत्यस्वरूप परमात्मा मेरे मस्तिष्क के विचारों को सर्वदा पबित्र करे | alt 
al ख ब्रह्म पुनातु aaa । 
सर्वव्यापक प्रभु मेरे पूरे शरीर को पवित्र करे। (SHAT में बल और 
यश के साथ उनके मन में पवित्रता नहीं हाती, श्राक्रमण करना हो ger 
BERT हे ।) इसके पश्चात्‌-- 
STOT Se? 
निः 


प्राणायाम के लिए निश्चल यासन से बैठे । पद्मासन या सिद्धासन, या. 
faa maa À बेठने में सुल-शान्ति प्राप्त हो वेसे बैठा जाय, जिससे मन हे. 
चंचल न हो । | 


थों भूः। Ai भुवः । श्रों स्व: Mi मह: । श्रों जनः । 
प्रों तप: | at सत्यम्‌ ॥ -तेत्ति० प्रपा० १०। Se ३७ 


श्रथे-परमात्मा प्राणों से प्यारा, दुःवनाशक, सुखस्रूप, महान्‌ से क्के 
महान्‌. सम्पूर्ण सृष्टि का उत्पादक पूर्ण सामर्थ्यवान्‌ एकरस रहने वाला और fa 
सत्यस्वरूप है। प्राणायाम से प्राणवायु सूक्ष्म श्रौर बलवान्‌ होती है; इसमें प्रा 
मनु जी की साक्षी है-- 


दह्यन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मला:। | 
तथेन्द्रियांणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहाम्‌।। --मतु० ६ Loi 


प्रथं--(यथा, हि, ध्मायनानां, धातूनां मला: दह्मन्ते। जेसे aha भें, 
तपाने ने iS के मेल जल जाते हैं (तथा, इन्द्रियाणां, दोषा: दह्यन्ते) उसी. च 
प्रकार इन्द्रियों के सब दोष क्षीण हो जाते हैं (प्राणस्य) प्राणो को (निग्रहात्‌), a 
रोकर वश घें करने से | | 


र प्राणायाम को विधि oam प्रकोश' के तीसरे समुल्लास में लिल्ली है। 
यदि वृद्ध व्यक्तियों ste स्त्रियो के लिए कुछ कठिन हो तो इवास को बाहर क्र 
व भीतर बिना रोके करे, भ्रर्थात्‌ aia को बाहर निकालना, तुरन्त ही प्राणो | i 
को भीतर लेना, चार-पाँच मिनट तक लगातार करते रहना चाहिए; l 
साथ हो मन से मन्त्र का जाप करते रहता | यह क्रिया किसी खुले शुद्ध स्यात क 
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में सूर्य के उदय से पहले और भ्रस्त के पश्चात्‌ करनी चाहिये। जब उदर 


' ज्वाली व शरीर हल्का हो, तब प्राणायाम करना चाहिये । इससे चित्त एका ग्र 
व शान्त हो जाता है । 


SIAMA SUIL AFAI: 


ent ag RISI सत्यञ्च|भोद्धात्तपसोष्ष्यजायत । 
ततो राव्यनायत ततः समुद्रों ANA: ॥ 


प्रथं-- (Ri, च, सत्यं, भ्रभोद्धात, च, तपसः ग्रध्यजायत) ईइवरीय 


| नियम श्रर्थात्‌ वेद -ज्ञान श्रौर दृश्यमान्‌ सृष्टि, प्रभु के gg ज्ञान तथा 
सामर्थ्य से उत्पन्न हुए (ततः रात्रि श्रजायत, ततः, समुद्रः, श्रणव:) उसी प्रभु 
मन 


से प्रलयरूपी रात्रि उत्पन्न हुई थी, उसी प्रभु से श्राकाशस्थ समुद्र बना । 


समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो ग्रजायत | 
भ्रहोरात्राणि विदधद्विइबस्य मिषतो वशी ॥ 


्रर्थ~ (समुद्रात्‌, श्र्णवात्‌, sfa, सवत्सर, श्रजायत) जल से पूर्ण समुद्र 
के पश्चात्‌ शरद्‌, de. वर्षा os mG उत्पन्न हुई, (ग्रहः, रात्राणि, 
विदेद्‌ बिशवस्य, मिषतः वशी) दिन व रात्रि को बनाते समय, सम्पूण चेतन 
प्राणियों को वश में रखने वाले परमेश्वर के द्वारा । 


सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीञचान्त्‌रिक्षमथो स्वः jl 
--(ऋ० मण्डल १०, Fo १६०, Ho १-३) 


` अथ-सूर्याचन्द्रमंसो, घाता, यथा, पूवम्‌, भ्रकलपयंत्‌, दिवं, च, पृथिवीं, 
च, ग्रन्तरिक्षम्‌, श्रथ, स्व.) सूये, चन्द्र दोनों को विधाता ने लेसे पूवे-सृष्टि में 
बना लिया था, (ऐसे ही) द्युलोक,पृथिवी लोक ate इन दोनो लोको के बीच 
mafra लोक र दूसरे लोक-लोकान्तरो को भी बना लिया था । 

“gat शंका होती है कि उपयुक्त तीनो' मन्त्रो से सृष्टि को उत्पत्ति का 
क्रम दिखाया गया है, इनसे पाप-निवारण केसे होगा ? इस शका का उत्तर 
निम्न प्रकार है | i 

यह पापनिवारण-धर्मोपदेश सूष्टि को उत्पत्ति से ही थ्रारस्भ होता है, 


क्योंकि सृष्टि में ही जोवात्मा ने शरीर द्वारा जो पाप या पुण्प-कर्म इस 
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वर्तमान यो गत सृष्टि में किये थे, उनका भोग जीवं को ' शरीर द्वारा सृष्टि 


में हो भोगमा पड़ता हैं। मनुष्य को विवेक-बुद्धि प्राप्त हुई है, जिससे ag 
प्रभु को महानता व सर्वज्ञता का विवेचन करे कि ag ate की रचना 
समयानुसार गतकल्पो की भाँति करता रहता है थोर प्राणियों को उनके 
कर्मानुसार मनुष्य, पशु पक्षी ग्रादि शरीरों को प्रदान करता है । तीन पदार्थ 
galg परमात्मा, जीवात्मा भर प्रकृति nafa व garg हें ।. इनके श्रति- 


रिक्त तीन पदार्थ श्रोर हैं भ्र्थात्‌ सृष्टि, प्राणियों के शरोर और उनके सचित | 


कमं जो प्रवाह से श्रनादि व aaa हैं, जेसे दिन के पश्चात्‌ रात्रि ग्रौर रात्रि 
के gea दिन या प्रलय के पदचात्‌ सृष्टि dis सृष्टि के पश्चात प्रलय, Aa: 
योग-दर्शन साधनपाद के सूत्र १३ के भ्रतुसार-- 


सतिमूले तद्विपाको जात्यायुभोंगा: | 


aqiq aa तक कर्मो का मूल बना रहेगा, उसके फलस्वरूप किसो-न- 


किसी जाति भर्थात्‌ योति के बन्धन घे यह जीव बना रहेगा, भोर यह मनुष्य 
यदि गत शेष कर्मों को सन्तोष के साथ भोगता रहें alt भविष्य में निष्काम 
कमे करे तो एक समय gram कि उसके सब ed निःशेष हो जावंगे। शरीर 
तो कर्मो के भ्राधार पर मिलता है । 'च।णक्यनीति” के श्रनुसार--“नष्टे मूले 
नेव फलं न पुष्पम्‌” analy 'कर्मो के मूल के नष्ट होने पर ध्रावागमन के 
चक्कर से छूट जावेगा भ्रौर मोक्ष को प्राप्त हो जावेगा। इसी का. नाम पाप 
छा नष्ट होना है । 


vg इसके पदचात्‌ फिर भ्राचमन-मन्त्र- 


प्रों शन्नो देवीरभिष्टय og भवन्तु पीतये । शांयोरभिस्रवन्तु न: ॥ 
(यजु० ३६। १२) 
इसका प्रथ प्रारम्भ में लिखा जा चुका है। इन मन्त्र से तीन भ्राचमन 


करने चाहिए जिससे कफ को निवृत्ति हो, मन्त्र छे उच्चारण करने में कठि- | 
नाई न हो die बीच में खांसना न पड़े । यदि सन्ध्या-समय जल प्राप्त न हो | 


तो प्राचमन न करें, परन्तु मन्त्र का उच्चारण gan करें। 


इसके पश्चात्‌ गायत्री-मन्त्र के भ्रथंका मन में विचार करें और | 
ईएबर के गुणों व उपकारो' का चिन्तन करें कि ag ईश्वर हमोरी सब श्रोर | 


से सहायता करता 2 | 
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WAI ALTEA- AFAI: 


gy प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो धस्तु । 
यो ३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वय द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥। १॥ 


od (प्राची) पूर्व या सामने की (दिक्‌) feat घे (afta) स्वभ्रकाश- 


| स्वरूप भ्रग्रणीय परमात्मा (ग्रधिपतिः) सम्पूणं सृष्टिः का स्वामी है, वह 
` (ग्रसित:) भ्रन्धकार से (रक्षिता) रक्षा करने,बाला है (प्रादित्या: इषवः). 
` सूयं-किरणों रूपी armi द्वारा, (तेभ्यः, नमः) उनके लिए नमस्कार है, 


(प्रधिपतिभ्यः, नमः) पालक स्वामी के लिए नमस्कार है, (रक्षितृभ्यः, नमः) 
रक्षा करने बाले. के लिए नमस्कार है, (इषुभ्यः, नमः) रक्षां के साधन 


| किरण रूपी बाणों के लिए नमस्कार है. (एभ्यः, अस्तु) इन सबके लिए 


नमस्कार है। भ्रर्थात हे परमात्मा ! तेरे लिए बारम्बार नमस्कार है। (यः, 
genta, द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करते है (यं, वय, द्विष्मः) या जिनके प्रति 
हम द्वेष करते हैं, (तं, वः, जम्भे, दध्मः) उन द्वेषों को ANTS दडख्यी न्याय में 
रखते: हैं । 

भावार्थ--पूर्व दिशा भै उस परमात्मा को. प्रग्नि भर्थात्‌ सूयं की भाँति 
प्रकाशक कहा है जो दातरि की समाप्ति. पर तमो-रूपी अ्धियारे को सूर्य की 
किरणों द्वारा नष्ट करता है । सूर्य के उदय होते. ही प्रपने-अपने घरों. से 
निकलकर सब जन श्रागे-ग्रागे जाकर अपने-प्रपने कार्यो में लग जाते हैं। यदि 
कोई जाने-धनजाने एंक-दुसरे के कायं करने के रास्ते में बाघक हो तो 


| परमात्मा पनी सर्वज्ञता से उसको जान लेता है भोर भ्रपनी सवंशक्तिमत्ता 
| से जो न्याय करे वह सबको मान्य होता है । 


दक्षिथा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । 
तेभ्यो ० weil 


प्रथं-- (दक्षिण, दिक्‌, इन्द्रः, भ्रधिपति: तिरश्च, राजी, रक्षिता, पितर, 
इषवः) दक्षिण भ्रर्थातू दायें हाथ की दिशा घे, ऐशवयंशाली ईश्वर हमारा 
स्वामी है, जो टेढ़ें चलनेवाली पंक्तियों व समूह से बचाता हैं, पितर गण 
रक्षकों के बाणों द्वारा, (तेभ्यः, नमः) उनके लिए नमस्कार है, ( झधिपतिभ्य: 
नमः) पालक स्वामी के लिए नमस्कार है, (रक्षितृस्य: gg) रक्षा करने वाले 


के.लिए नमस्कार है, (इषुभ्य: तमः) रक्षा के साधन किरण रूपो बाणों के. 


( ११ ) 
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लिए नमस्कार है, (एभ्यः, geg) इन सबके लिए नमस्कार है। maig है 
वरमात्मा ! तेरे लिए बारम्बार नमः, नमस्कार है । (यः, AA, ढे ष्ट ) जो 


हमसे द्वेष करते हैं । यं, वय, द्विष्मः) या जिनके प्रति हम द्वष करते हैं त, ' 


बः, जम्भे. दध्मः) उन द्वेषों को श्रापके दंड-रूपो न्याय में रखते हैं । 


भावार्थं - हे ऐश्वयंशाली प्रभो ! तुम दायें हाथ के समान वाम-मागियों | 


galg पथ्रष्टों से पालना करने वाले पितरजनों द्वारा हमारी रक्षा करते 
हो । यह पितर कौन है ? वर्णव्यवस्था के Aga पहले ब्राह्मण, जो ज्ञान 
देकर प्रज्ञानियों से हमारी रक्षा करते हैं; दूसरे क्षत्रिय, जो हमें भयभीत 
करनेवाले धूर्तो से बचाते हैं; नीमरे वेश्य, जो हमरो ग्रभावसे भाव द्वारा 


सहायता करते है; चौथे शूद्र भाई जो शरीर से सेवा द्वारा हमारे कार्यो को | 


देखरेख करते हैं । 
प्रतीची दिग्व्णो$चिपतिः, पृदाकू रक्षित।न्नमिषवः। तेभ्यो० ।।३।। 


od (प्रतीची, दिक्‌ पर्चिम या पीठ-पीछे की दिशा में (वषण:) 
उत्तम ग्रहण करने योग्य परमेश्‍वर (प्रधिपति:) स्वामी है. (पृदाकू, रक्षिता) 
विषधारी aal ate विषेली arga से रक्षा करता है । gan, ET) 
ga, प्रोषधि व घी श्रादि पदार्थो द्वारा जो बाण-रूपौ साधन हैं (तेभ्यः, नमः) 
चनके लिए नमस्कार है, (ग्रधिगतिभ्यः, नमः) पालना करने वाले मालिकों 
के लिए नमस्कार है, (रक्षितृभ्य:, नसः) रक्षा करनेवाले के लिए नमस्कार है, 
(इषुभ्यः, नमः) रक्षा के साधन श्रोपधि-रूपी बाणों के लिए नमस्कार है, 
(एभ्यः, get) इन सबके लिए नमस्कार है । ग्रर्थात्‌ परमात्मा के लिए बार- 
बार नमस्कार है । (यः, menig, द्वेष्टि) जो हमसे TT करते हैं, (य, वयं, 


द्विष्मः जिनके प्रति हम द्वेष करते हैं, (तं, वः, जम्भे, दध्मः) उन gay का | 


maş दण्ड रूपी न्याय मे रखते हैं । 


भावाथं-इस पीठ-पीछे को दिशा में प्रभु को उत्तम भ्रपनाने योग्ब 


जहा गया हैं कि जो पीठ-पीछे sala भ्रतजाने में या जात-बृभकर कोई व्यक्ति 
हम पर श्राक्रमण करे, या बिच्छू, सपे श्रादि विषैले जन्तु काट लेवें तो faa- 
भिन्न श्रौषधि, घी प्रादि gen जो परमात्मा ने हमारे लिए उत्पन्न किये हैं, 


. चिकित्सा द्वारी उन घ्रोषधियों से हमारी जीवन-रक्षा हो जाती है । 


उदीची दिक्‌ सीमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिंताशनिरिषवः । तेभ्यो० ॥४॥ 


श्रथ-- (उदीची, दिक, उत्तर को दिशा में (सोमः, भ्रधिपतिः) शान्तिः | 


( १२ ) 
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स्वरूप प्रभु हमारा स्वामी है, (सु +-श्रजः, रक्षिता) स्वयं उत्पन्न होने वाली 
शरीर को व्याधियों से हमारी रक्षा करता है, (श्रशनि:, इषव:) बिजली के 
यंत्रों व साधनों-रूपी बाणों-द्वारा, (तेभ्धः, AA:) उनके ।लए नमस्कार है, 
(अधिपतिभ्य:, नमः) पालक स्वामी के लिए नमस्कार है, (रक्षितृभ्य:, नमः) 


' रक्षा करनेवाले के लिए नमस्कार है. (इषुभ्य:, नम: , रक्षा के साघन, Toart 


रूपी बाणों के लिए नमस्कार है, (एभ्यः, AMET) इन सबके लिए नमस्कार है । 
gaiq g परमात्मा ! तेरे लिए बारम्बार नम:, नमस्कार है। (यः, ALATA, 


| द्वेष्टि (जो हमसे eo करता है. (य, वयं, fasmo या जिनके प्रति हम द्वेष 


करते हैं, (त, वः, जम्भे, दध्मः. gagi को ATH न्याय-रूपो दण्ड में 


| रखते हैं । 


भावार्थ-उत्तर दिशा में पहाडी प्रदेश dienen में ag ga व 
शान्तिदायक होते हैं, इसी से यह प्रदेश सोम कहे जाते हैं श्रौर उनके रचयिता 
परमात्मा को वेद-मन्त्र में सोम कहा गया है। बिजली जलभरे बादलों को 
रगड़ से उत्पन्न होती है । जलों का स्रोत पहाड़ हैं. aatq उत्तर के पहाडों स 
सब छोटी-बडी नद-नदियाँ जलों से भरी समतल प्रदेशों में ग्राती हैं भौर 
इनके जलों को बाँघकर यन्त्रो द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। मनुष्यों 
के शरीरों में स्वयं उत्पन्न हुए कष्टों की, इघिर व ध्राणों की गति की विद्युत 
द्वारा चिकित्सा होती है । अत; विद्युत्‌ सब प्रकार से सुख को बढ़ाने वाली 
है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है--भ्रायं जाति में यह प्रथा है कि 
जब घर में कोई मृत्यु होती है तो मृतक के पेर दक्षिण दिशा में किये जाते 
है. यह एक वेज्ञांनक बात है, हमरा कोई कार्य बिना हेतु: के नहीं होता । 
जीवात्म प्राणों के साथ शरीर से निकल जाता है। तत्पश्चात्‌ शरीर. को 


| गमो भी धोरे-धीरे निकल जाती है, पर मु ह को गर्मी कुछ शेष रह जाती है । 


बगल में जब थर्मामीटर नहीं लगता तो मुह में लगाय।- जाता है। बिजली 
का बहाव उत्तर दिशा से होता है। वह सिर में टकराकर रोष गर्मी का gi 
की ग्रोर से बाहर निकाल ले जाती है । इसी के जीवित gag को दक्षिण की 
TIT पेर करके सोने से fata किया है। यह एक suar है, नहीं तो कोई 
भो न माने; क्योंकि यदि जीवित व्यक्ति दक्षिण की धोर पग करके सायेगा 
ता कुछ दिनों में तो नहीं, कुछ मासों में उसके सिर मे बिजली के टकराने से 
ददे होने लगेगा । 

Stat दिरविष्णुरघिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता alee इषब: । 

तेभ्यो ० ॥ ५॥ 


EI 
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ag— भ्र्‌ वा, दिक्‌) नोचे की दिशा में (fasg) सृष्टि में व्यापक पर- 
ara) (अ्रंधिपति:] स्वामो है, (कल्माषग्रीव:, रक्षिता; वी वधः, इषवः) काली 
मटियालो टेढ़ी-मेढ़ी गर्दनवाली जहरीली gei से रक्षा करता है । जिनको 
miza भाषा में Carbonic Acid gases कहते हैं) वृक्ष-रूपी बाणों द्वारा, 
(तेभ्यः. नमः) उनके लिए नमस्कार है, ,(भ्रधिपतिभ्यः नमः) पालक स्वामी 


के लिए नमस्कार है. (रक्षितृभ्य:, तम:) रक्षा करने वालों के लिए नमस्कार | 
है (gem: नभः) रक्षा के साधन वृक्ष-ख्यी बाणो के लिए नमस्कार है, 


(एभ्यः gen) इन सबके लिए नमस्कार है। अर्थात्‌ हे परमात्मा ! तेरे लिए 
बारम्बार नमस्कार है । )यः, भ्रस्मान्‌ द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (य, 
वयं द्विष्म:, जिनके प्रति हम द्वेष करते हैं, (तं, वः, जम्भे, दध्मः) उन दवेषो 
को ग्रापके न्याय-रूपी दण्ड दण्ड में रखते हैं । 


भावाथं-सवेव्यापी प्रभु नीचे भ्रर्थात्‌ पृथिवी से. रात्रि d निकलने 


बाली जहरोलो di को नष्ट करता हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती | 


हैं। इसी से रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने का निषेध है। वृक्ष इन जहरीली 
गेसो को चूस लेते हैं प्रोर फिर स्वास्थ्यप्रद वायु को (जिनको श्रांग्ल भाषा में 
Oxygen gas कहते हें) Idea? हैं । इसी से सम्पूणे सृष्टि में हर पेड़ों के 
काटने को मनाही है। इतना ही नहीं, नगरों के मुहल्लों में ale बाजारों में 
भी पेड लगाये जाते थे । वे पीपलतल्ला, नीमतल्ला. agarar, पिल्खनतल्ला 
ge नामो से जाने जाते थे। मश्स्थल भूमि में भो पेड़ लंगाये जाते थे ताकि. 
वर्षा हो श्रौर भूमि उपजाऊ बने । श्रायों में जिस परिवार में सन्तति नहीं होती 
थी, वे व्यक्ति विशेषकर उद्यान (बागान) लगाया करते थे; शोर जो व्यक्ति 
“वृक्षों में नोव मानते हैं, उनके gang हरे वृक्षों का काटना तो जीव-हत्या के 
ही समान है। परन्तु धन के लालची महंगाई के समय में हरे वृक्षों को हो 
नहीं, फलदार पेडो को भी कटवा देते. हैं। यह कायं प्राकृतिक सम्पदा को 
नष्ट करना है जिसका परिणाम प्रशुभ होता है । 


stal दिग्‌ बृहस्पतिरधिपितः feast रक्षिता वषंमिषवः | 
_ तेभ्यो० ॥६॥ --( भ्रथवे० ३।३७।१--६ ) 


` श्रथ (ऊर्ध्वा, दिक्‌) ऊपद की दिशा में (बृहस्पतिः) सबसे बड़ा प्रभु | 
(ध्रधिपतिः) सकल जगत्‌ 'का स्वामी है, रक्षिता) जो हमारी रक्षा करता है, | 


(बम्‌. इषबः) वर्षा>ू्पी बाणों द्वारा (दिवत्रः) सूखे से । (तेभ्यः नमः) उनके 
लिए नमस्कार है. (ग्रधिपतिभ्य. नमः) पालक स्वामी के लिए नमस्कार है, 
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(रक्षित॒भ्य। नमः) रक्षा करने वाले के लिए नमस्कार है (इपुम्यः नमः) रक्षा 

के साधन वर्षा-रूपी बाणों के लिए नमस्कार है, (एम्य: प्रस्तु) इन तबके 
| लिए नमस्कार है, भ्रर्थात्‌ परमात्मा के लिए बारम्बार नमस्कार है। (यः 

aniq: द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (य वरयंद्विष्प: जिनके प्रति हम 

द्वेष करते हैं (तं व: जम्भे दध्म!) उन हृषों को ग्रोपके न्यायरूपो दण्ड में 
' रखते हैं । 


भावार्थ—वर्षा भ्राक्राश से होती हैं। वर्षा के विलम्ब से होने से गर्मी 
बहुत पडने लगती हैं, फसल का रंग सुखकर सफेद-सा होने.लगता हं. बच्चों 
' क शरीरों पर सफेद मुह के फोड़ं-फु'सी निकलने लगते हैं । तब वर्षा होते पर 
खेती हरी-भरी हो जाती हैं श्रौय बच्चों का कष्ट भो शान्त हा जाता हू । 


FAQANALZATLL AFAN: 


श्रो३म्‌ sga तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा ` सूय्यंमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ gii 
यजु ३९४ 


ग्रथ-- (तमसः, परि, स्वः, उत्तरम्‌, देवं, देवत्रा, सूर्यम्‌, ज्योतिः, 
उत्तमम्‌, at पश्यन्त, उत्‌ श्रगन्म) हे प्रभा ! श्राप अज्ञान-प्रन्धकार से, परे 
हो. gareT हो, प्रलय के पश्चात्‌ भी वतेमान, दिव्य ga-ga, देवों के 
देव, सूर्य की भाँति सबकं जीवन-दोता, भ्रकाशस्वरूप, सबसे उत्तम हो, हम 
ऊ चे उठ, ताकि ज्ञान-दुष्टि द्वारा ATH प्राप्त करें श्रर्थात्‌ साक्षात्कार मिले। 
भावाथं--हे मनुष्यो ! उस प्रभु की समीपता से, उसक गुणों को 
| धारण करके अपनी AAT को ऊ चा उठाओ ale उस प्रभु को साक्षात्‌ करो, 
| तभी तुम मोज्ञ को आाप्त करोगे । 


उदु त्य जातवेदसं देव वहन्ति कतव: । दृशे विश्वाय qzaq ug 
>-यंजु० ३३ ३१ 
| श्रथं--(त्यं, जातवेदसं, देव, विश्वाय, सूय्यम्‌, दृशे, केतवः उत्‌, उ, 
| वहन्ति) उस परमात्मा को जो सब उत्पन्न हुए जगत्‌ का ज्ञाता है, देव को, जो 
| सब जड़-चेतन पदार्थो की सूयं-रूपी धात्मा है, दिखाने भोर चेताने के हेतु 
' पहाड़ व समुद्र as प्राकृत दृश्यों को, भली प्रकार (दिखाते और संकेत करते 
हैं उस परमात्मा को सत्ता का । ; 
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भावार्थ है मनुष्यो ! उस प्रभु का साक्षात्कार तो योगियों को होता 
है, परन्तु साधारण व्यक्ति को प्रभु की सत्ता का भान श्रनतुमान«प्रमाण द्वारा 
हो जाता है, यानि सृष्टि में उसकी रचना को देखकर, ग्रतः उस परमात्मा का 
सान्निध्य प्राप्त करो । 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षमित्रस्य वरुणस्यागने: । 
gist द्यावा पृथिवी श्रन्तरिक्ष सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थषुश्च 
स्वह! ।!३॥ —थञजु० ७ । ४२ 


ग्र्थ--। aag. चित्रं, adta, उदगात्‌) हे प्रभो ! जड़ व चेतन जो. 
३३ देव है, उनके भीतर जो काय करने की भ्रद्भुत शक्ति है वह तेरी ही. 
प्रदान को हुई है ( वरुणस्य, मित्रस्य, ag: aa, जलों में, प्राण-वायु में, 
घ्रोर afa में, चक्षु प्र्थात्‌ जिससे वे निरन्तर दन-रात कार्य करते हैं. ag 
शक्ति भो तेरी प्रोर से है । (प्रा प्रा) तू सब श्रोर से धारण किये हुए है इन 
(द्यावा पृथिवो, प्रन्तरिक्षम्‌ qå mfa लोकों को, भूमि लोकों को, श्रोर इन 
दोनों के बीच भ्रन्तरिक्ष लोक को od. भ्रात्मा, जगतः, च, तस्थुषः) सूयं- 
रूपी aen है, चेतन जगत्‌ का, Ale जड़ जगत्‌ का । (सु+श्राहा) यह कथन 
सही है | 
भाव।थे--है मनुष्यो ! वह परमात्मा श्राकाशवत्‌ विभु है, सूर्य को भांति 
प्रकाशमान है. dis सूत्रात्मा वायु के सदृश सबके भीतर स्थित है । उसको 
* प्राप्त करने के हेतृ भ्रपनो भात्माप्नों में योग्राभ्यास द्वारा उसका साक्षात्‌ 
Bz | 


तच्चक्षुदेबहितं पूरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरद ag श्वणुयाम शरद: शत प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरद: शत भूयश्च शरदः शतात्‌ । ॥ --यजु० ३६ | २४. 


ग्रथे -(तत्‌ देवहित चक्षुः) वह परमात्मा, विद्वानों के हितों को देखने | 

व दिखानेवाला है। (पुरतात, शुक्रम्‌, उत्‌+-चरत्‌) कल्प के पहले से वह 
Jereg व बलवान्‌ प्रभु उत्कृष्टता से, सब कालों में वतमान रहता है। 
(जीवेम. शत, शरदः; पश्येम, शत, शरदः; ATTA, शत दारदः: ; IAIA, 
शत शरदः; ग्रदीना;, शतं शरदः स्याम) हम जीवें सौ शरद्‌, ऋतु तक, हम | 
देखें सो शरद्‌ ऋतु तक, हम सुनते रहें सौ शरद्‌ ऋतु तक, वाक-शक्ति बनी | 
रहे तो atg ऋतुभर, किसी के भ्रधोन न रहें सो शरद्‌ ऋतुभर, (भूयः, च, | 
| 
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शतात्‌, शरदः) श्रौर, सो ag ऋतुपों से भो श्रधिक ऐसे ही स्वस्थ बने 
रहे 

भावार्थ-हे मनुष्यो ! शुद्ध प्राचोर-विचार से aad इन्द्रियों gg 
भ्रन्तःकरण को शुद्ध, स्वस्थ di स्वतन्त्र बनावो, तभी तो उस जगन्नियन्ता 
से प्राथंना करने के श्रधिकारी होगे कि हम सो वर्षो तक जीवित रहें। साथ 
ही दृष्टि, कात व बोलने को शक्ति भी सौ वर्षों तक बनी रहे alt सो वर्षो 


तक स्वतन्त्र रहें malg किसी के बन्धन मेंनहो जाव, भ्रोर . सो वर्षो से 
श्रधिक भी ऐसे ही बने रहें । जब तक मनुष्य-शरीर स्वस्थ, शुद्ध श्रौर स्वतन्त्र 


नहीं होगा तब तक दोघेजीवन का क्या लाभ ? 
SIA गाण्याच्या AFA: 


may भू भुवः स्व; । तत्सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य धोमहि । 
faa यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
= (यजु० ३६।३; ऋ०'३।६३।३०; साम० Fo ६।३।१०) 


प्रथें--“ग्रो ३म्‌? परमात्मा का मुख्य ताम है । यह “अर, eu मात्राश्रों 
के योग से बना है (oi प्रकार (उ) उकार (म्‌) मकार | प्रकार के तीन 
GE “विराट” जो afaa विश्व का प्रकाश करने वाला है; (२) 
'अग्ति जो ज्ञानस्वरूप भ्रौर ada व्याप्त है; (३) “विश्व” जो सम्पूणं जगत्‌ 
में प्रवेश कर रहा हे । उकार के भी- तीन ae हैं--(१) : हिरण्यगर्भ जिसके 
गर्भ घे चमकीले पदार्थ स्वणं श्रादि व सुयं-चन्द्रलोक हैं; (३) /वायु' जो 
श्रनन्त बलवान dis सम्पूणं सृष्टि का भ्राधार है; (३) 'तेजस:” जिसका श्रथे 
तेजस्वी भौर सब जगत्‌ का प्रकाशक है | मकार के भी ala ay हैं--'ईदव र:, 
श्रादित्यः, प्राज्ः--(१) “ईश्वर” का gd सब जगत्‌ का स्वामी. शासक शोर 
ऐश्वयंशोली; ` (२) afaa: का gd geg, एकरस, नाशरहित; (३) 
MA: का od ज्ञानस्वरूप भ्रोर सर्वज्ञ । 


ala CAIS AAA, aa, रुब्जः 


“भुरति वे प्राण:'--जो सबका प्राण श्रर्थात्‌ MA का हेतु है, इससे 
भगवान्‌ का नाम “भू: हे । “भुवरित्यपात:' जो सब दुःखों का चष्टकर्ता भ्रौर 
मुक्ति-प्रदाता है, इसी से उसका नाम 'भुवः' है। 'सवरिति व्यातः' जो सबको 
उनके कर्मानुसार सुख देता है, इसी से उसका नाम स्व: है (aq) वह 
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(सवितुः) सम्पूर्ण जड़-चेतन सृष्टि का उत्पादक हैं, (वरेण्यं) ग्रहण करने योग्य, 
(भगं:) शुद्ध स्वरूप, भ्रर्थात्‌ सत्‌-चित्‌ श्रानन्द है, (देवस्य) उसी ज्ञानस्घरूपः 
देव'को (hafe) हम धारण करें, (यः, नः, धियः) जो हमारी बुद्धियों को. 
(प्रचोदयात्‌) प्रेरणा देवे जिससे हम शुभ विचारों के साथ शुभ कायं करे | 


wy y 


गायत्री के जप के विषय में किन्ही विद्वानों का मत हे कि यह लाखों की 
' संख्या में किया जाए। इतने लम्बे जाप के लिए यदि ऐक aga जाप प्रतिदिन 
किया जावे, ad सहित, क्योंकि बिना od के कोई लाभ नहीं होगा तो ga- 
से-न्यून da घटा समय चाहिए । ag क्रिया केवल ब्राह्मण के लिए सहज हू 
भ्रायू-भर करता रहे । परन्तु इसमें मन उकता भी सकता gi एक कठिनाई 
यह भो हे कि न्यायदशन (१।१।१६) के अनुसार, “युगपऊ्ज्ञांनातुत्पत्तिमंनसो' 
farg अर्थांत मन एक समय में एक कार्य कर सकता हे, चाहे गिनती गिना 
लो या जापकरालो । कुछ विद्वानों का ऐसा मत हे कि'्रातः व सायं' 
सन्ध्या-समय १०८ बार गायत्री का जाप होना चाहिए । गिनती तो इसमें भी y 
करनी पड़ेगी यह पौराणिक रीति है। माला मे १०८ मनके होते हैं। 
स्वामी दयानन्द जी ने “सत्याथ प्रकाश' के तीसरे घ्रौर एकादश समुल्लासों 


श्र 
में माला के धारण का खंडन किया हे। इस जाप को मन की एकाग्रता से g 
'ग्रथ-सहित कुछ समय के लिए मन से बिना गिने प्रात. व साय किया जावे। ' 
'घालस्य ग्राने पर छोड़ दिया जावे । 
i ज 
SAA ZAAK, 
हे ईश्‍वर दयानिधे ! भवत्क्कृषयाऽनेन जपोपासनादिकमंणा s 
क|ममोक्षाणां सद्य: सिद्धि भंवेन्तः। --पंचमहायज्ञविधि 
तु 


प्रथं--हे ईश्वर, दया के कोष ! भगवन्‌ ! (भवत्‌, कृपयाऽनेन) भ्रापकी ' 
कृपा से (जपोपासमादि कर्मणा) जप, उपासना श्रादि कर्मों से (धर्माथं- | 
काममोक्षणां) घमं द्वारा ग्रथ की प्राप्ति, फिर धर्म द्वारा उसका भोग करके 
मोक्ष की (सद्यः, सिद्धि:, भवेत्‌, नः) siet, सिद्धि करने वाले हम होवें । 


न्द्र्म्त्र्स्व्छ्ार-ग्यन्च्त्रः 


MIJ नम: शम्भवाय.च मयोभवाय च नम। शद्भराय च मयस्कराय 
च नमः [शिवाय च शिवतराय च । -यजु १६ ४१ 


ग्रथे-नमस्ते शाम्तिदायक ie सुखकारी भगवान्‌ को, नमस्ते मंगलमय | 
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गौर प्रेरक परमात्मा को, नमस्ते कल्याणकारी gg श्रत्यन्त कल्याणकारी 
परमात्मा को, AI: भगवान्‌ को बारम्बार नमः (नमस्कार) हो । 


भावार्थ--जेसे कोई व्यक्ति किसी मित्रस्नेही के पास जाता हे ate 


वार्तालाप के पश्चात्‌ 'नमस्ते' कहकर विदाई लेता है, ऐसे ही भक्त भगवान्‌. 


से मेल करके 'नमस्ते के' साथ घ्रासन छोड़ता है । 
॥ श्रो३ेम्‌ शम्‌ ॥ 


= Ei N 
अनमोल बचन 


१. नदी को भाँति दानशीलता, सूर्यं को भाँति उदारता, पृथिवी को 
भाँति सहनशीलती बनो रहे। 

६. स्पष्ट बोलनेवाला कभी ठग नहीं होता; निःस्पृह मनुष्य 'कभी 
श्रधिक।री नहीं होता; श्वगारप्रिय कभी प्रकामो नहीं होता; मूर्ख प्रिय 


| ,बोलनेवाला नहीं होता | 


३. जो भाकर त जाए वह बुढ़ापा देखा, जो जाकर न भाए..वह 
जवानी Zeit । 

४. सदा गमं रहें-गुहस्थी का चूल्हा, वानप्रस्थी का कुण्ड, ब्रह्मचारी 
का हृदय, सन्यासी के पेर | 

५. यदि कोई तुम्हारे साथ उपकार करे तो उसे कभी न geil यदि 


| तुम किसी के माथ उपकार करो तो उसे स्मृति से निकाल दो ! 


[य / 


६. श्रेष्ठ व्यक्ति कभी नहीं मरता । वह मनुष्यों को स्मृति H सदा 
बना रहता है | 

७. शिष्टाचार उन्तति को कुनी है। 

८. धमं भगवान्‌ तक पहुंचने का मागे हैं । 

९. सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका भ्रन्त नहीं है । 
१०. एस। सत्य भो न बोलो जो दूसरों को कड़वा लगे ! 
११. यदि मनुष्य ईमानदार रहे तो भगवान्‌ भी उसका साथ देता है। 
१९. आलस्य ही दरिद्रता का दूसरा नाम RI 
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१३. दुःखी को सहायता के लिए बढ़ाया gar एक हाथ, प्रार्थना | 
' जुड़ हुए दोनों हाथों से श्रधिक सार्थक होता हैं । | 

१४. जम्म लेता उसो का सफल है जो भ्रपनी जाति, देश, संस्कृति ३ , 

' वंश को उत्तति करे । जेसे 

१५. निधेन धनवान्‌ से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, 
विद्वानु से डरता हे. किन्तु चरित्रवान्‌ से ये तीनों डरते हैं । 

१६. नीति के जानने वाले प्रशसा करं या निन्दा, घर में धन om या 
जावे, मौत धराये या कल्पान्तर में, परन्तु धोर पुरुष न्याय के मागं हेत्या 
एक पग भी विचलित नहीं होते । | सन्त 

१७. नीच मनुष्य साधारण बातचीत में कटु वचन बोलने लगता है| D 
परन्तु श्रष्ठ पुरुष बह है जो किसी के कटु वचन बोलने पर श्रपने मुख À 
कभी कठोर gr भ्रहितकर बात नहीं निकालता।  : gA 


१८. उत्तम पुरुष वे हैं, जो श्रपना स्वार्थ त्यागकर दूसरों का कार्य करते i 

हैं: मध्यम, deg वे हैं-जो धपते स्वार्थ को साधते हुए भी दूसरे के कार्यो को 
' सुधाएते हैं; ग्रौर जो श्रपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगांडते हैं. उनको ५९ 

SE Se में राक्षत समझना चाहिए, die जो बिना प्रयोजन के दूसरों 
hak में होति डालते हैं उन्को क्या कहना चाहिये, यह हमारी. समझ में का 
नहीं घ्राता । i रह 
a १९. विधाता ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है,. उससे afas नहीं 
मलता चाहे मरुस्थल पर जाश्रो या सुमेरु पर्वत q3) ge हे मनुष्यों | 
सन्तोष धरो ale किसी घनो से याचना न करो,, क्योंकि घड़े को चाहे en 
डाला जाये या समुद्र में, सभो स्थलों पर बराबर ही जल निकलेगा--एक| 
बुद भी घट-बढ़ नहीं and) ' | 
२०. पशु व पुरुष में gens केवल बुद्धि का है, परन्तु पुरुष बुद्धि जीवी 
होते हुए भी ost का बडा भाई बन जाता है., पशु भ्रपने सजातीय पशु को 
नहीं मारता, जबकि पुरुष अपने सजातीय को मारने में maa लेता èl KS 

पशु दस इकटूठे रह सकते हैं पुरुष दो भी इकट्ठे नहीं रह सकते | | 
९१. पशु में स्वभाव हैं, पुरुष में चुनाव है., परुष maar” 3 

पीछे लगता है। | ee SE a = SET 
. २२. स्वाथं सारे श्रपराधों ale पापों की जड है. जी लाए | 
waite धो AIR इ है, श्रौर स्वार्थ को ag | 


x पाप 


ता 
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२३. मनुष्य दरिद्री क्यों ?-स्वोथवश | Behar. 
तत २४. नम्रता का कवच पहन लेने पर कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, 
जैसे कपास की 5ई तलवार से काटे भौ नहीं कटती । 
Í ९५. श्रपनी इच्छा को रानी नहीं, वरन्‌ उसे दासी बनाए al, ताकि 
T पाप से बचे रहो । r 
| यो २६. जीवत की फिलासफी यह है कि जी व्यक्ति अपने सुख S ou 
गं है त्याग करता है, वह त्याग किये सुख से सो गुणा पाता है। सुख a ne 
' सन्तोष है, दुःख का कारण TANT है। स्वार्थं मे गुण ऐसे लुप्त हो जाते है 
| जैसे समुद्र में नद व नदियां । : 
२७. शान्ति के तुल्य कोई तप नहीं; सन्तोष से बढ़कर कोई सुख d नहीं, 
। तृष्णा से बडी कोई व्याधि महीं; दया के समान कोई धर्म नही; भ्रभिमान 
से बड़ा कोई प्रधमं नहीं । 
२८. विद्वान के सामने राजा की कोई तुलना नहीं, क्योंकि राजा gu 
देश भें ही पूजा जाता है जबकि विद्वात्‌ की सवत्र पूजा होती है ।. 
सरों २६. सन्ध्या करने वाले का शुद्ध उच्चारण होना Ae मन्त्रों के oe 
; में का जानता श्रनिवायं है। इसी तरह बिना प्राणायाम के सन्ध्या ग्रधूरी 
रहती है । 
नहीं ३०. योग के ग्राठ ग्रंग हैं-पहला यम, जो पाँच प्रकार का है-- 
i ` ग्राहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, प्रपरिग्रह; दूसरा नियम, यह भी पाँच प्रकाय 
BC जा हैं--शौच. संतोष, तप, स्वाध्याय, ईइवर-प्रणिधान ये पहले दो ४ अंग > 
Säi तक सही नहीं होंगे, व्यक्ति art उन्नति नहीं कर सकता | ये भिन्त-भिन्त 
| मतों के माननेवालो के लिए अनिवार्य है । 
३१. जो व्यक्ति aga लिए ही पकाता है श्रोर प्रकेला खाता हैं, वह 
| पाप का उपभोग करता है । 
| ३९. जिस गुहस्थ के यहाँ से भ्रतिथि निराश लौट जाता है, उसके शेष 
पशु | चारों यज्ञ निष्फल होते हैं। 
। ३३. शास्त्रों में धन की तोन गतियां बताई है--दान, भोग ALT नाश | 
जड़. जो घनी किसी शुभ काये में दात नहीं देता प्रौर न स्वयं भोगता है, ऐसे 
' व्यक्ति का घन नाश को प्राप्त होता है । 
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३४. जिस घर मैं स्त्री से पुरुष भौर पुरुष से स्त्री सन्तुष्ट रहते हैं, a 
घर में सदा ware रहता है। | 

३५. जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में देवताप्रों a 
वास होता है । जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ को सब क्रियायें निष्फल होते 

। 

i ३६. निबंलता दुःख का हेतु है; संयम से रहनेवाले से निर्बलता d 
भागती है । 

३७. श्रम प्रत्येक वस्तु पर विजय प्र:प्त करता है | 

as. जिल्ला का भ्राघात तलवार से कठोर होता हैं । 


३६. जो बिद्याहीन है वह भ्रति सुन्दर, स्वस्थ श्रौर सम्पन्न होने परमो 
गन्धहीन पुष्प की भाँति है । 

४०. बदनाम होने से गुमनाम रहना प्रच्छा है। 

४१. सच्चा मित्र वह हैं जो दर्पण के समान तुम्हारे दोषों की तुम्हें 
दिक्षा देता है | जो तुम्हारे sagoi को गुण बतलाता है, वह तो खुशामदी 
है, मित्र नहीं । 

४२. सबसे बड़ा भ्रमोर वह है जो गरीबों का दुःख दूर करता है aay 
बड़ा फकीर वह हे जो श्रपने गुजारे के लिए भ्रमोरो का मुह नहीं देखतो | 

४३. lad, वीयं, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, इन ६ का नाम 
भग है श्रर्थात्‌ इनको प्राप्त करने वाला पुरुष “भगवान्‌? ate स्त्रो “भगवती 
कहलाती है । 

४४. उत्पत्ति, विनाश, गति, qafa, विद्या, प्रविद्या, इन ६ को जोनते 
वाला पुरुष 'भगवन्‌' धर स्त्री 'भगवती' कहलाती है । | 

४४, स्वगवासी के शरीर में चार चिह्न रहते हैं भ्रर्थात्‌ दान का. 
EIMI, मणुर-भाषण, देव-पुजा, ब्रह्मज्ञानी को तृप्त करना | | | 


४६. भ्रपनी स्त्री, धन व भोजन पर सन्तोष करना चाहिए; परन्तु | 


पढ़ना, दान gie जाप इन तीनों. पर कभी सन्तोष न करे | 


४७. Hat Gt AT वैसा बने मन । दीपक प्रन्धकार को खाता है भोर | 


काजल को उत्पन्न करता है। 


४८. कथनं से करनी श्रच्छी, जिसका प्रभाव पड़ता हे । 
४९. श्रास्तिकता पुण्य है; नास्तिकता पाप है । 
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yo. परमात्मा में शान्ति है; प्रकृति मे भ्रशान्ति है। 

५१. कम खाना, गम AIAT, कसर खाना, इनसे श्रारम्भ में कष्ट प्रतीत 
होता है, परन्तु geg में शोन्तिदायक है | 

५२. सत्य, सेवा, सादगो, सन्तोष, सदाचार, स्वाध्याय एवं समानता, 
थे सात सुमन हैं | 

५३. सेवा करना जीवन कमाना है; सेवा लेना जीवन बेचना है । 

५४. दया बिन सन्त कसाई। ` | 

५५. मनुष्य पुढ्षाथं से शिव बन जाता है श्रोर भ्रालस्य से शव | 

५६. खाया हुप्रा Aa AIA नहीं होता, परन्तु पचाया Sar get ATAT 
होता है । 

५७. कमाया got धन भ्रपना नहीं होता, पर परोपकार में लगाया 
हुआ धन aqar होता है। 

५८. भोजन gie भाषण सात्विक ग्रौर मुदु होने चाहिए ।. 

१९. जैसे सूर्य में तेज dia चन्द्रमा मे शीतलता बनी रहती है, वसे ही 
ale घे तेजस्विता ate सन्त में शीतलता निवास करतो हें । 


६०. फूल को मत तोडो, उसके सौन्दर्यं ale सुगन्ध से प्रसन्नता प्राप्त 
करो | 

६१. दूसरे के प्राण की रक्षा से बढकर कोई धमं नहीं है । 

६२. मनुष्य कमं से बंधता हे alt ज्ञान से छूटता हे । 

६३. क्रोध से भ्रायु घटती हे पोर शरीर ge जाता है । 

६४. स्त्री, पुत्र, मित्र dis भृत्य बड़े भाग से अच्छे मिलते हैं। 

६५. बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं । 

६६. ईश्वर dis मृत्यु को जो व्यक्ति सदां सामने उपस्थित देखते हैं, 
पापों से बचे रहते हैं। ! 

६७. चिता जलाती है मुद को चिन्ता जलातो है जीवित को मरे हुये को 
बैठकर रोता है, रोटी को खड़े होकर रोता है। 


६८. कोयले में होरा, सोप में मोती, कीचड़ भें कमल, stat घे सज्जन. 
हाथी मे गजमुक्ता, विषधर मे मणी बलों में चंदन मनुष्यों में साधु कहीं कहीं 


| देखने को मिलते हैं। 


( ९२ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


as Oy Oe क eee rey ar ee A 


EE 


TTT | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६९. सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है ताराणणों के प्रकाश से नहीं, 
विशेष व्यक्ति हौ संसार को जागृत कर सकता है, साधारण पुरुष नहीं । 

७०. घनी होते हुए जिनमें प्रभिमान नहीं, युवा होते हुए e उन्माद 
नहीं, सवे शक्ति सम्पन्न होते हुए जो प्रमादो नहीं, संसार उनकी महिमा का 
गान करता हैं । 

७१. जो क्षण में रुष्ट हो क्षण में तुष्ट हो ऐसे चंचल व्यक्ति को afa- 
कारी नहीं बनाना चाहिये | 

७२. माता, पिता, ग्राचार्यो के gal का बदला नहीं चुकाया जा सकता | 

७३. विश्वासघात dis भूछ व कृतघ्नता सबसे बड़े पाप हैं | 

७४. मित्र वही है जो विपत्ति के समय साथ न छोड़े | 

७५. सब प्राणियों का हित करना ही परम धर्म है । 

७६. दान बड़ी उदारता है. यह दाता को हर कठिनाई से बचाता हे | 
दानी की सब जगह प्रशांसा होती हू । 

७७ cag पतित व्यक्ति, दूसरे हवित्र मनुष्यों को श्रपनी ही कसौटी पर 
कर कसकर उनको अपने तुल्य समझा कर्ता हैं । 


७८. मन में ही जन्म जन्मांतरों का संचित ज्ञान तथा वासनायें बनी 


रहती हैं | शुद्ध मन में प्रभौतिक प्रौर भ्रशुद्ध मे भौतिक भाव भरे रहते हैं । 

७९. यह शरीरस्थ AAT रथी हे, शरीर रथ हैं, बुद्धि सारथो है, मन 
लगाम को रस्सी, इन्द्रियाँ रथ के घोड़े, विषय इसके भोग हैं । geg wea: 
करण युक्त ही इस शरीर रूपी रथ को चलाता हैं। 


८०. दिन मे प्रत्येक कार्य इस ढंग से करो जिस से रात्रि में शान्ति को 
नींद सोभ्रो । 


८१ जो व्यक्ति निकम्मा रहता हैं वही बुराइयों की भोर झुकता हैं । 
८२ वही व्यक्ति बलवान होता हैं जो au ऊपर भ्रधिकार रखता हैं । 


८३. जीवन दुःखमय हैं, यह विचार भ्रान्त हैं, संसार में दु:ख को भ्नपेक्षा 
सुख glas हैं, जो संसार को सुखो aad का यत्न करतां हैं, वही afar 
सुखी होता हैं । 


८४. वही लेखक प्रिय व जरूरी होता हैं जो श्रन्यों पर auch AIAT 
उडेल देता है । । 
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८५, सत्पुरुषों का योग्य हैं कि मुख के सामने दूसरों का दोष कहना 
श्रौर ग्रपना दोष सुनना | परोक्ष में दूसरों के गुण सदा करना, परन्तु दुष्टों 
की यही रीति हैं कि समक्ष में गुण कहना ale परोक्ष में दोष को कहना | 


८६. वह माता शतु हैं site पिता बेरी हैं कि जिसने भ्रपने बालक को 
शिक्षित नहीं क्रिया, क्योंकि भ्रनपढ़ व्यक्ति सभा के मध्य में ऐसे भ्रशोभित 
होता हैं Fa हसों के बोच में बगुला | 

८७. ब्राह्मण का बल विद्या हैं, राजा को बल सेना, deg का बल धन 
श्रौर शुद्रों का बल सेवा हैँ । 

८८. श्राचार कुल को, बोली देश को श्रादर प्रीति को dis दारीर 
श्राहार को बतला देता हैं । 

८९. aftr से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से बह सब वन जल जाता ह, 
वेंसे ही gla से कूल । 

६०. कोयल का रूप स्वर, स्त्री कां रूप पतिब्रत, कुरूपों का रूप विद्या 
बिद्या श्रौर तपस्वियों का रूप क्षमा हैं । 

en, एक हो सन्दल के वृक्ष से सारा वन सुवासित हो जाता हैं, वसे ही 

aa कुल | 
= राज्य का न रहना भ्रच्छा, परन्तु दुष्ट राजा का SC geet 
नहीं । मित्र का होना भ्रच्छा पर मूखं का मित्र होना श्रच्छा नहीं । शिष्य का 
न होना भ्रच्छा, पर कुशिष्य को शिष्य बनाना geet नहीं । भार्या का न 
होना geet, पर मूर्ख भार्या का होना श्रच्छा नही | 
8३. सन्तोष रूपी AAT से FoI हुए मनुष्य को जो शान्ति सुख होता 
हैं, बह लोभ से घन के पीछे दौडने वाले को कहां ? e 
६४. Alta, गुरु, ब्राह्मण, गौ व स्त्री को कभी पेर से न छना चाहिये । 
8५. ग्रत्यन्त क्रोध, कटु वचन, दारिद्रय, श्रापस EE नीच का 
संग, कुल हीत की सेवा यह चिह्न नरकवासियों के देह में ह्‌ | = 
९६. वचत की शुद्धि, मत की पवित्रता, इन्द्रियो का संयम, जीवा प 
दया यह परोपकारियों के चिन्ह हैं । a 

६७ sar क्या नहीं खाता, कवि क्या नहीं कहता, शराबी क्या तही 
बकता ? 
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९८. जिन व्यक्तियों में न विद्या हैं, न तप हैं, न दान, न शील, न गुण 


न घमं हैं, वह संसार में भार रूप होकर, मनुष्य रूप में पशु बने फिरते हैं। | न 
९६. जिसको बुद्धि हैं, उसी को बल हें । निबु द्धि को बल कहां ? 
१००. उदारता, प्रिय बोलना, धीरता dis उचित का ज्ञान भाग्य से y 

होते है। क़ 
१०१. जिस घर में ग्राज्ञाकारी पुत्र पुत्रियाँ, मधुर भाषिणी स्त्री, सच्चे 

das भ्रतिधियों की सेवा भादि पांचों यज्ञ होते हैं वह गृहस्थ घन्य हैं । 

| हः 
१०९. दान से रहित हाथ, विद्या के विरोधी कान, साधु दर्शन से शून्य | d 
नेत्र, न तीर्थं यात्रा में कभी पांव रखा geng के धन से पेट भरा ale गर्व से 

सिर ऊ चा रखा, ऐसे निन्दनीय शरोर का छटना श्रच्छा हैं । a 
१०३ जेंसे हजारों Mat में बछडा प्रपनी ही माता को पकड़ लेता है 

ऐसे ही किया gor कर्म अपने कर्ता को पकड़ लेता हैं । घ्‌ 
१०४. किया gar कमं शुभाशुभ बिला भोगे नष्ट नहीं हेता चाहे क्ितृने o 

ही जीवन व्यतीत हो जायें । | 

fi री P x 
tox धन, मित्र, स्त्री, पृथिबो, पुत्र ये सब बार बार मिलते रहते हैं, 

पर मनुष्य देह बिला घमं कमे के बार बार नहीं मिलता । रः 

X 
१०६ धम. धन. gon, साधु वचन व भ्रोषथि इन सब को भली भांति 
) ग्रहेण करना चाहिये, fasg करने वाला जीवित ही नहीं रहता । 
प्र 
१०७. दुष्ट का संग छोड, सज्जन का साथ पकड सदा पुण्य कर्म कर | म 
प्रोर इस प्रनित्य मनुष्य जन्म में नित्य भगवान का जाप कर | : 
१०८. मलिन शरीर वाले को, बहुत खाने i 
, बहु वाले को, कटु भाषी को सूर्य | र 
के उदय व प्रस्त काल में सोने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती हैं । $ रि 
१०९. ज्ञात भ्रनन्त हें. काल geg हैं, विघ्न प्रधिक Sa: तार को | ! 


प्राप्त करता चाहिये, जैसे हस जल मि 
श्रौर दूध को ले लेता हैं। ममित दूध से जल को छोड़ देता हैं, 
११०. काटा हुआा चन्दन का वृक्ष गंध को न Ñ X pe + 
ई इल म y E el छोइता, gies में पेर 
| a oo को नह छोड़ती, कुलौन दरिद्र भी सुशीलता श्रांदि गुणों को | 
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१११. प्राणो गुणों से उत्तमता को पाते हैं, ऊचे भ्रासन पर बंठकर 
नहीं जैसे छत पर बेठा atar गरुड नहीं हो सकता. wa: सभा मे व्यक्ति को 
एसे आसन पर आसान पर श्रासीन होना चाहिये जहां से उठाया*न जा 
सके | E 

११२. जिसके गुणों का दूसरे व्यक्ति atata करें; वही गुणवान 
कहलाता हैं । जो श्रपनी प्रशंसा स्वयं करे वह लधुतर को प्राप्त होता हैं । 


११३. गुणों को पाकर ही गुण सुन्दरता पाते हे, gg सोना मे जड़ा 


| gaT रत्न प्रत्यन्त सुन्दर देख पडता हैं । 


११४. श्रोर दान तो सब नष्ट हो जाते हे, परन्तु सत्पात्र को दिया gar 


११५. जिन सज्जतों के हृदय में परोपकार जागता हैं, उनको विपत्ति 
नष्ट हो जाती हैं ग्रौर उन्हें पद-पद पर सम्पत्ति प्राप्त होती हे । 

११६. सांप के दांत में विष रहता है, मखो के सिर विष रहता है, 
बिच्छ की पूछ मे विष रहता है, पर दुर्जन के सब oi मे विष भरा 
रहता है | 

११७. मधुर वचन के बोलने से सब जीव सन्तुष्ट होते है इस कारण 
उसी का बोलना योग्य है। बचन मे कया दरिद्रता? 

११८. जैसें खेत बिना बीज बोये फल नहीं दे सकता, Si प्रकार 
प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना सिद्ध नहीं होता, भत; इसी जगत मे उद्योगहीन 
मनुष्य कभी paar फलता नहीं दिखाई देता । 

११९. श्रोत्र श्र्‌ति के सुनने से शोभते हैं, कुष्डलों से नहीं हाथ दान से 


। सुशोभित होते हैं ,कगन पहनने से नहीं, शरीर परोपकार से gta होता 


है, चन्दन लगाने से नहीं; मन भ्रादर से तृप्त होता है भोजन से नहीं, मुक्ति 
ज्ञान से मिलती है छाप व तिलक से नहीं | 

१२०. यदि लोभ है तो दूसरे दोष से क्या ? यदि चुगली है तो ate 
पापों से क्या ? यदि भ्रपयश है तो मृत्यु से क्या ! 

१९१. यदि सत्य हैं तो तप से क्या ? यदि i स्वच्छ हैं am तीर्थं से 
कया ? यदि सज्जनता है तो, और गुणों से बया ? याद महिमा है तो, भूषण 
से क्या? यदि विद्या हैं तो aa से क्या ? 


) 
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१२२. उपासना का श्रथं है प्रभु के साथ बेठना । श्रतः जीव तोन 
प्रवस्थाभ्रों में ब्रह्म के समीप बैठता है भर्थातू सुषुप्ति, समाधि भौर मुक्ति में । 
इन के भेंद इस प्रकार हैं कि समाधि में जव शरीर सहित धोर ज्ञान सहित 
होकर प्रभु की समीप्ता के भ्रानन्द को भोगता हैं । मुक्ति d शरीर रहित पर 
ज्ञान सहित होकर प्रभु की समीप्ता के rare को भोगना । सुषुप्ति में शरीर 
सहित पर ज्ञान रहित होकर प्रभु की समीप्ता के ware को भोगता है 
सुषुप्ति तपोगुणी होती हैं पर मन निविषय रहता हैं । 


` (वोव्टान्त्ा ea) 


१२३. विभु ae व्यापक का भेद, विभु प्रत्येक मृतिमान वस्तु से संयोग 


होने का नाम है जेसे श्राक्राश, परमाणुभ्रों के भोतर धाकाश नहीं होता 


सवंव्यापक सबके बाहर भीतर रहता है ज॑से प्रभु (वेदान्त दर्शन) 
१२४. जेसे स्वर्ण की चार प्रकार से परीक्षा की जाती है nata घिसने 
से, काटने से, तपाने से, श्रौर पीटने से, इसी प्रकार मनुष्यों की भी चार 


प्रकार से परीक्षा की जाती है, उनके त्याग से, शील सं, गुणों से, ब धमं 
पालने से | 


१२५. geg विद्यार्थी के पाँच लक्षण gata काक चेष्टा, बको घ्यानम्‌, 
स्वान निद्रा, जितेन्द्रिय और geg श्राहार । 


१२६. जिन व्यक्ति के भीतर न विद्या है न तप है न दान है न शील हैं 


न कोई गुण हैं त धमं हैं वहे इस मर्त्यं लोक में पुरुष रूप में पशु होकर भूमि 


पर भार बने फिरते हैं। 


१२७ ज्ञान stia के चार साधन हैं, श्रद्धा, तत्परता, इन्द्रिय सयम ate 
योश संसिद्धि । 


१९८. बुद्धि की बिलक्षणता पशु पक्षियों भे भी होती है । जंसे पशुश्रों में , 


बन्धु mqa, बेल, हस्ती, E व कुत्ता, यह एक बार जिस मार्ग से चले गये 
उसको भूलते नहीं | पक्षियों में कबूतर, तोता, Har आदि । 


१२६, ब्रह्मचर्य के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। श्राचार्य 
इन्द्रिय दमन से विद्याथियो की इच्छा करें | 


4 ३०. स्त्री श्रेष्ठ gal की जन्मदात्री, श्रापत्तियो की सहनशीलता, घन 
को रक्षिका ग्रर्थात gei कोशिका हैँ | 


१३१. हे राजन | मीठी बात करने वाले ataga इस सुष्ठि में बहुत 


मिलते है पर कडवी परन्तु हितकर बात के कहने व सुनने वाले दुलभं है। 


CC-0. Guruku ka DE Il chte n, Haridwar 


SP Ts E- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 १३२. कामी पुरुष के मीतर त धम, न भय Alea लज्जा होतो है । 
} । १३३. सूर्य श्राग्नेच्छ नामों से प्रसिद्ध हे :-(१) भूतल पर साधारण 
उत | aaa (२) जल में बडवा नल (३) वायु में प्राणपानल (४) तेज में प्रभा 
[र | नल (५) सब प्राणियों म वैश्वानर (६) विद्यूत रूप से ब्राह्मांड मे व्याप्त है। 
फर १३४. धमं के तीन तने है :-- यज्ञ, तप व दान, यज्ञ का भ्रर्थ है देव 
है | qar संगति करण व स्वर्ग का दान जेसे कहा है स्वगे कामा: यजेत। 
१३५. शराब के जोडोदार-- ANET, व्यभिचार, रोग, दवा, डाक्टर, 
मृत्यु, सांपां अत्येवि । 
१३६. एक बार विद्या ब्राह्मण से बोली, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे 
कल्याण की निधि हूँ । मुझे घमंडी, चरित्र हीन, श्रतपस्वी, श्रधर्मात्मा को 


ता | नहीं देना क्योंकि एसे व्यक्तियों की विद्या adar प्रभावहीन होती हैं। एसा 
कहा गया है--विद्या धर्मेण MAT । 

ने. के det R : वा 

a १३७. श्रार्य्यों के पंचशील:-- प्रतिज्ञा, प्राथंनी, पुरुषार्थं पवित्रमा ata 

म॑ | प्रचार] 


१३८. Wat का साम्यवाद--सबको. समान भ्रवतर देना, छोटाई 
म्‌, | बड़ाई न गितता, योग्यतानुसार समान afasta देना । 

१३९ हिन्दी मास का भारम्भ प्रतिपक्ष से होता हैं भोर भ्रमावस्या 
हैं | तक रहता हैं यह मास का श्राधा भाग इक्कम से तथा पूणिमा पर समाप्त 
म | होता हैं। इसको सुदी व शुक्र पक्ष कहते है । 


१४०. सेवक सुख चहे, मान भिखारी। 
पर , व्यसनी धन, शुभगति व्यभिचारी ॥ 
a लोभी जस चहे, चार गुमानी । नभ दुहि दुध चहत ए प्राणी ॥ 
e चार--धमं, र्थ, काम, मोक्ष । 


१४२. मनुष्य दरिद्री क्यों ? स्वार्थ वश । त्याग यादान कोई व्योपार 
यं नहीं कि इतना दान करु गा, यज्ञ करा हू गा, सत्यनारायण को कथा कुहावू गा 
तो भेरी बांछा पूरी होगी । 

र १४३. दाती को तुलना एक फल वाले वृक्ष से दी गई है, जिसकी डाली 
पक्के फल को छोड़ते समय तीचे झुक जाती है। ए से ही दानी भ्रपनी ग्रीवा 
को दान न देते समय तीचे कर लेता है, जिससे भ्रहंकार की भावना त हो। 


AJ 
A 


f ; ( E २ € ) 
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१४४. खुदा के FF (समीप्ता) का नाम ही कुर्बानी है, त कि पशु पक्षी 


को कुर्बाती (हिंसा), करना | 


१४५. श्रेयः कल्याण सम्बन्धी माग प्रर्थात ज्ञान। श्रयः प्राकृतिक मागे 


हैं gaia कर्म या अज्ञान । जसे प्रकाश को श्रोर मुख क से oe की Wi 
पीठ की AT हो जाती है | तथा प्रकाश स्वरूप {परमात्म की wx सुख 
aga gi विमुख होने से मृत्यु को प्राप्त होता है । i 

१४६. प्राण का त्यागता मात भग होने से = ष्ठ्है। WEN त्यागते 
समय क्षण भर दुख होता है। मान भग होने से प्रतिक्षण दुख होता है । 


१४७. ग्रादमा पैसे से हो नकशोंनगीन है । पैसा न हो तो कोड़ी 4 
तोन-तीन हैं । परन्तु ग्रथ की शुद्धि सवं श्रेष्ठ मानी गई है। श्रथ से W । 
प्राप्त किया जाता हैं। शुद्ध भ्रन्न से भ्रन्तःकरण की शुद्ध होती हैं, स्मृति 
fasaa होती है। तब हृदय की सब गांठ खुल जाती है। झौर <व्यक्ति E 
का भ्रधिकारी हो जाता $ श्रत: HIS छल से कमाये घन से व्यक्ति इ 
जीवन में प्रद्यीगति को प्राप्त होता है । , 

१४८. पशु-पक्षी इन्द्रियों के एक-एक विषय में भ्ररमक्त होकर बन्धन 
gaar है। पर पुरुष तो इन्द्रियों के सब विषयों का स्वाद लेता है। तेरा HF 
उद्धार होगा । i 

१४९. जो प्रज्ञ है वह करोवृद्ध होते हुए भो बालक के समान हैं। पर 
मंत्रायण देने वाला बालक भो पिता 6 तुल्य सम्मानित होता हैं । | 

१५०. परा विद्या का सम्बन्ध श्रात्मा के साथ रहता है। AIT विद्या 
प्रन्तःकरण से प्राप्त को जाती है। 

१५१. मनुष्य दो प्रकार के योगी भोर भोगो, श्रपूर्ण से पूर्ण को alk 
जाना योग । दूणा से भ्रपूणं को Me लौटना भोग। योग सरल है, भोग 
जटिल है । 7 

१५९. समय मूल्यवान या gd ? समय मूल्यवान है क्योंकि बीता gl 
समय फिरे हाथ नहीं भ्राता | परन्तु खोया gat घन फिर मिल जाता है। _ 

१५३. वृद्ध कोन? विषयासक्त | विष का भी विष क्या ? इन्द्रिय Eë 

१५४. हीनता का मूल याचना । याचना से सब कुछ मिल जाता हे, प 
सिर नोचा हो जाता है | 


१५५. बन्न का हेतु ? मनुष्य को एष्णायें-वित्त, पुत्र व लोक राष्णा। 


CC-0. Gurukul Kapgri EC Haridwar 


FS Fs - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जो गल्ती ही नहीं, करता उसे भगवान कहते हैं । 


५६. 
d जं, गल्ती करके शरमाए उसे श्रीमान कहते हैं । 
जो गल्तो करके दोहराये उसे हैवान कहते हैं । 
H जो गल्ती करके AS जाए उसे शेतात कहते हैं | 
E डुबो दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। 
à जा तूफानों से टक्कर ले उसे मरदान कहते हैं । 
fi 5 at मन एव 
१५७. मन को शान्ति के साधन--एकान्तवास, मौन साधन | 
गते ष्याणां काः मोक्षप्ते | 
मनुष्याणा कारण बघ co 
नको, ल 
ध्यान को, क्रोध तष्ट करता Al 
१५८. कास नष्ट करता ध्या E a Te 
à नष्ट करता ईमान को, मोह नष्ट क o 
न्न 
ति | ने A रित को बुझाना 
na gue. मन को विषयों से लुभाना नहीं भ्रच्छा, घी से ग्रग्निकोवु 
गक्ष ; | 
सी | नहीं श्रच्छा । $ 
3 Sé नहीं | EN ý E 
६०. प्रारब्ध से बडा कु Sin er 
न में t एक सोप के दो शा as a i रल 
j परिस रहा खरल में इक त z Zei 
| Ge बाप के दो बेटे किस्मत जुदा aq | 
e i fi जुदा । 
alg जहां का इक फिर रह 
3 ES te ba हो ata वेसा हो पाता हैं वह फल 
ae | दुष्टों का होता दलन fase ae 
E वरमात्मा के मागं में छ संत्यः- ) en Wi 9 
e त्य प्रचार सत्य व्यव 
व्य विचार, सत्य श्राचार, स्‌ it 
शोर सत्य विचार, शक wad पर रहा है।यह 
झो १६२. कहते हैं e CS मोती चता है। मात सरोवर E > 
maer विवेक करता प fan a खोज को. परर 
क्षोर का विवेक पर जो व्यक्ति गये उन्होंने हृत की NEE 
em एक बड़ी झोल है, ग + यह हस कोई पक्षी नहीं है! 
' z का पक्षी वहां ह She रोवय जो व्यक्ति के शरीर 
o हस नाम है वेदों में ऐसा कहा गया दा sink सीह e 
3 Te उसमें यह भात्मा रूपी हंस : निवास क TOIR SE 
Eu के भीतर हैं sa नीय क्षीर विवेको ži a हंस के 
नल aE । इसको सच्चे ग्रथ में हंस बताभ्रो । 


मुक्ति का स्वाद लेता हैं 
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१६३. Haq परमात्मा का मुख नाम है | परमात्मा के गुण वाचो 
और भी age नाम है पर यह झो३म्‌ ताम सुक्ष्म से सुक्ष्म श्रोर महान से 
महान है | 

सूक्ष्म इस हेतु से कि घ्रो३म्‌ में कुल ढःई TAT E-N, उ, म्‌ । परमात्मा 
के घ्रौर नामों में इससे ज्यादा श्रक्षर हैं । 

महान इस दृष्टि से कि gan नाम के १९ gd हैं। परमात्मा के दूसरे 
नामों के. इतने श्रथ नहीं है । 

इसके श्रतिरिक्त श्रो३म्‌ नामी भगवान सदा एक रस रहने वाला होने 
से इसमें फेर बदल नहीं होता wala एक वचत में हो या बहुवचन में, 
first person (मैं) second person (तुम या third person (उस) 
मे हो aaia इसमें मैं तू की भावना नहीं । 


१६४. (भ्र) ज्ञान घटे नर मूढ gi संगत 
ध्यात घटे चित्त. के भरमाये 
रूप घटे विषय भोगन से 
ae बुद्धि घटे बहु भोजन खाये i 

(ब) स्वभिमान घटे ठग चोर के संग में 
मान घटे faa पर घर जाये 
पाप घटे कछु पुण्य किये 
ges रोग घटे कछु भ्रोषध खाये | 

(स) नेह घटे eg मांगन से 
ge तीर घटे ऋतु गरिशम am 
काम प्रसग ते जोर. घटे 
यम त्रास घटे प्रभु के गुण गाये । 
न | मुरारोलाल प्रार्य 

RT, एडको 

१६५. Tage प्रतिकूल सभी परिस्थितियां मनुष्य को gana कर्मो के 
फलस्वरूप मं ही मिलती हें । aq: मनुष्य को विवेकपूर्वक उनका सदोपयोग 
करता चाहिये । 


१६६. प्रतिकुल परिस्थिति पूर्वक्ृत पापक्मो का फल भुगताकर मनुष्य 
को शुद्ध करतो हैं । : 
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१६७. राग द्वेष श्रपने ब पराये के भाव से होते हैं। भ्रपना तो केबल 
प्रभु है । शेष सब पराये ही हें, यह निश्चय होने पर राग द्वेष नष्ट हो 
जाते E | 

१६५. सच तो यह हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास हैं, इनके हो 
ही हेर फेर में वह श्राशा व निराशा में झूलता हैं। 

१६९. जिसका मन इच्छा रहित परमात्मा में रहता हैं वह प्रभु उत्तकी 
संभाल रखते हैं हैं । 


१७०. जगत को प्रभुता क्षण भंगर हैं जसे स्वप्न में मिला 


gar पराया 
घन, जो जागने पर नहीं रहता | 


१७१. मात बड़ाई ग्रथवा प्रतिष्ठा को इच्छा मुत्यु का भ्राह्मान करना 
हैं। परमार्थं को इच्छा भ्रमृत का स्रोत हैं। 

१७९. जसे एक ही afta भिन्न भिन्त काठों में प्रवेश करके gaa 
प्रकार के रूप वाला हो जाता gs) इसी प्रकार एक ही भ्रात्मा भिन्न मिनत 
yal में भिन्त भिन्त श्राकार का हो जाता हुँ । 

१७३. राग के समान संसार में कोई दुख नहीं भोर त्याग के समान 
कोई सुख नहीं । 

१७४. मनुष्य के जीवन को काटने वाली तलवारे- ग्रत्यन्त भ्रभिमान, 
बहुत बकवास, त्याग रहित, क्रोध, मित्र द्रोह, Hera, श्रपनी ही उदर पूति । 
१७५. संसारिक सुख दुख, कामना, भय, लोभ सब अनित्य है । इनके 
हेतु धमं का त्याग न करे क्योंकि घमं नित्य है । 

१७६: अपनी शक्ति के प्रनुसार सदा भन्न दान करना, सहन शीलता, 
सरलता, कोमलता यथा योग्य दूसरों का सत्कार महान पुण्य हैं । 

१७७. get भोगी को ६ गुणों को प्राप्ति होती हैं। स्वस्थ, दीर्घायु, 
बल यश व सुख | 

१७८. वेदों का फल भ्रर्निहोत्र, घन का दान, स्त्री का सन्तान, अध्ययन ` 
का फल शील | | 

१७६. भूमि, कीति, यश, लक्ष्मी यह सब सत्यवादी पुरुष की भ्रभिलाषा 
करती है। भतः मनुष्यों को सदा सत्य का € सेवन करना चाहिये । 

१८०. मनुष्य पहले पाप का संकल्प करता है, तदन्तर काम gaiq 
शरीर से व्यक्तियों का प्रनिष्ट करके पाप कमं करता है भोर जब पकड़ में 
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ग्राता है तो fagar से yo बोलता है। इस प्रकार पाप मानसिक, शारीरिक 
तथा वांचिक रूप से तीत प्रकार का होता है । ` 
१८१. सत्य,'घर्मांचरण, पराक्रम, प्राणी मात्र पर दया, प्रिय कथन, 
दिव्य गुणी sat तथा afafa सत्कार, यह शुभ कमं स्वर्ग की प्राप्तिके | ` 
साधन व मार्ग कहे गये हैं.। 
१८९. सदाचारो, सज्जन, सत्संगो, सत्वक्ता, दयावान, दानी, धर्मात्मा, 
प्रहिसक व्यक्ति ससार में महामुनि. dis पूजनीय समझे जाते है । ` 
१८३. daniel भवति केवलादी । gala श्रक्रेला खाने वाला व्यक्ति 
पाप खाता हैं। प्रत; सब को.खिलाकर या पूछ कर भोग करना चाहिये । | 
१८४. TI समय धाने पर ही धान्य पकते हैं, वेसे ही दुष्ट कर्मी को 
उसके किये दुष्टकर्मो का फल dii नहीं दिखाई देता, समय श्राने पर बुर 
कर्मो का फल निश्चय हो मिलता है । 
१८५. व्यक्ति समुद्र के समान गम्भीर्ता धारण करे div मन में जल के 
समान शोतलता बनी रहे । 
१८६. ईश्वर को प्रकाश सबके. हृदय[मेःसमात होने पर. भी साधु व्यक्ति 
- कै हृदय में ग्रधिक प्रकाशित. होता हैं।'क्यों कि साधु के मन का दर्पण मेला नहीं 
होता हैं ॥ i i । 
१८७. SÀ भ्रध्यापक age शिष्य के पठन पाठन के परिणाम को जान 
लेता हैं, ऐसे ही परमात्मा भी जीवों के.श्रागामी कार्यों को जान लेता हैं । 
5 १८८. फूलों को सुगंध ज़िधर वायू हो उघर ही जाती हैं, प्रच्य faari 
में नहीं जातो, परन्तु. घमं से सम्पन्न मनुष्यों की सुगन्ध. सभो .ग्रोर पहुंचती 


है । 


RI 


ei 


: १८९. निबल बलवान से डरता रहे, निर्धन धनवान. से डरता रहें, मूर्ख 
बद्ठान से डरता रहे परन्तु चरित्रवान से यह तीनों डरते रहे | i 


१९०. खा जाता है उधार मित्रता को, मांगता मान को, afas 
मुलायम सम्मान को, घमन्ड ज्ञान को, चिन्ता a? को, भ्रष्टाचार न्याय को, 


प्रम शत्रुता को, ge शक्ति को, मदिरा घन व जीवन को, न्याय ग्रत्याचार 

S अच्छाई बुराई को, विद्या अज्ञान को, प्रायश्चित पाव को, दान विपंत्तियों 
E: y ; 

ete Hats बावरी में चर प्रगर गिरता हो गिर RT 

SE ` 'जाएं | निगाहों में 

“मगर लोगों: की गिरना ही नहीं steen $ 


A 


| 
| 
| 
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१९२. स्वगंवासी के शरीर में चार चिह्न रहते हैं, दान का स्वभाव, 
मधुर भाषण, देवपूजा, ब्रह्म ज्ञानी को तृष्त करना । 

१९३. ATA स्त्री, भोजन ध्रौर घन इन तोनों पर संतोष करना चाहिये 
परन्तु पढ़ना, जप व दान इन तीनों पर कभी सन्तोष न करे । 

१६४. TAT gen वेसा मन. दीपक श्रन्धकार को खाता हें, प्रौर काजल 
को उत्पन्न करता है। मनुष्य भी जेसा gen खोएगा Fa ही उसको प्रति 
श्रीर सन्तान उत्पन्न होगी । 

१९५. जीव मनुष्य के सोते समय dis मृत्यु समय उसके कण्ठ पर AT 
जाता है। कर्ज, फज प्रथवा मर्ज को कभी मत get 5 

१९६. कमान से निकला हुध्रा बाण, मुख से निकली हुई बात शोर देह 
से निकले हुए प्राण फिर वापस नहीं am भतः सब कायं विचार पूर्वक 
करो | 

१६७. जो गु६ जनों की सेवा, नित्य श्रादर.सत्कार करता ३, उनके बल, 
ag, विद्या व यश की निरन्तर वृद्धि होती है । 

१९८. मनुष्य को कमं करने में सदा श्रपनी शक्ति, देश काल व शुभाशुभ 
परिणाम का विचार करना चाहिये-जिससे gen में पछताना ना पड़े | 

१९९. जैसे घोडों के बिना रथ श्रौर-सारंथिं के बिना घोडे, इसी प्रकार 
विद्या & बिना मनुष्य का तपस्वी जीवन घौर तपस्वी जीबन रहित geg को 
विद्या व्यर्थं हैं.। 

३००. कठोर, कर्कश व nada वाणी दुष्ट मन से ही निकलती हैं, 
इससे श्रोता के मन-में क्रोघ.बढकर:भावी. विवाद HT. कोरण बन जाती हैं, 
कयोंकि-शस्त्र ot omg तो भर जाता: है, परन्तु दुष्ट वाणी का घाव IZ भर 
नहीं भर पाता | । 

२०१. जैसे मलिन दपंण' रूप व ध्राकृति का ज्ञोन कराने में समर्थ नहीं 
होता, इसी प्रकार राग द्वेषादि सेःयुक्त चित्त gu gt ae परम पिता 
परमात्मा को साक्षात नहीं करा THAT! 

२०२. मनुष्य के हषं करने पर भोर seg करने पर ' उसके'मुख को 
-घ्राकृति बदल जाती है, इसी प्रकारं जब मनुष्य सत्य'बोलता है तो उसके मुख 
starfa बलवती' हो जातो हैं, घौर जब भूठ बोलता है तो उसके मुख पर 
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लज्जा भरी मलीनता छा जाती है, प्रत: सत्य का सेवन सदा स्वास्थ बर्धक 
Si 

२०३. मनुष्य, बन मानस, व लगुर व बन्दरों की agfa हाथ, पेर, व 
मुख सब मिलती जुलती हैं। इन सबके भोजन भो gata भ्रन्न, फल ois 
एक समान हैं। परन्तु मनुष्यों ने मांस भक्षण भी gud प्रकृति के प्रति कूल 
प्रपना लिया है जो बड़ा पाप कमं है। 

९०४. घन के लोभ में घमं का परित्याग नीच जन करते हैं, घमं की 
रक्षा के हेतु प्राण तक देना भो प्रशतनोय हैं aa: संसार घर्मात्माग्रों का 
भ्रादर करता है । 


—X¥— 


प्राकृतिक अनुभूत Fea 


१. मोतियाविन्द_दृष्टि के रहते, प्रातः सोते, उठते ही सलाई से 
(जस्ता, चांदी, नीम भ्रादि) होठों पर थूक निकालकर तीन बार सलाई लव 
की लगाई जाए दो तीन मिनट nia बन्द रखी जावें ताकि aia से बाहर न 
न निकले । मोतिया घीरे घोरे घटता जाएगा | 


यह इलाज धेयं से करते रहना चाहिए, जब तक मोतिया साफ न हो 


जावे । प्रच्छी दष्टि वाला भा इसका प्रयोग करे, श्रांखों में सुरली, जलन, 
रोह कोई रोग नहीं होगा । बिना दाम व श्रम की दवा है। 

२. चशमा--प्रातः सूर्यं उदय से पहले खुले स्थान पर सूर्य की ax दृष्टि 
करके gent चाहिए, सूयं को पिलकाई बड़ी लाभदायक हैं । जब सूर्यं उदय 


al eee किरणें तेज हो जावें तो दृष्टि नीचे कर ले यह कार्य १५ मिनट: 
से ३० मिनठ के समय मे हो सकता हैं। घेथं से करता रहे ६ मास में चश्मा 


Be जायेगा । प्राँखों मे कोई रोग भो न होगा । . 


३. दांत--प्रातः सफेद dot नमक सरसों के तेल में मिलाकर giai व | 


मसुड़ों घर ऊपर नीचे मलने से दांत में ददं बही होगा, दांत तदि हिलता है तो 
वह जम जाएगा, या बिना ददे के हाथ से पकड़ कर बाहर निकाला जा सकता 
है। तेल मलने के पश्चात धातु की जिब्डी से जीभ साफ करनो चाहिए | 
पश्चात मुहु घो दिया आवे । ज्यादा सचेतना के लिए कुछ भी खाने के बाद 
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केवल सरसों का तेल दांतों और मसूड़ों पर मल दिया ang दाँतों का रोग 
समाप्त | i 


४. हाज्मा--भोजन के खाने के १ घण्टा बाद जल पिया जावे, गर्मी के 
दिनों में घौर डेढ़ घटा बाद शरद ऋतु में । भोजन खूब पचेगा, भूख लगेगी 
खाने का मन करता रहेगा, पेट साफ रहेगा | 


५, बवासीर--शौच के लिए कम से कम एक किली जल होना चाहिए 
जिससे मल को अन्दर बाहर से पूरे तीर साफ किया जाये। बवासीर कभी 
नहीं होगो । हाज्मे का विचार जरूर रखा जावे । मूत्र समुदा को भोतर से 
धोना भो लामदायक है। 


६. maq atat के लिये पदम भ्रासन से qol जाये चित्त कावू में 
रहेगा । ग्रीवा, कमर सोधी रहे न्यून से न्यून एक घटा बेठने का ALATA होना 
चाहिए रात्रि में याद किसी कारण नींद न आती हो तो दुढता से श्रो३म के 


ब्यान से नींद ग्रा जाती है । साधक के ऊपर निभं है। 


७, प्राणयाम--जंसा संध्या में सकैत किया गया है aa करत! चाहिए। 
स्वाँस को बाहर निकाल कर, या भीतर भरकर एक मिनट तक रुकने से चित्त 
की बत्ति खुल जाती है । परन्तु यह बुढ़ापे में न करना चाहिए इससे कष्ट हो 
सकता है | हाँ जो कोई जवानावस्था से कर रहा हो उसको बुढ़ापे भे करते 
रहने से लाभ ही होगा । : 


८. शारीरिक भ्रासन-सबसे उत्तम शीर्षासन है। श्रारम्भ दीवार के 
सहारे फिरु किसी व्यक्ति को सहायता से भूमि.पर १५ दिन g salon इसको 
बिना किसी सहायता के कर सकेगा, यह भासन बहुत लाभदायक है बुढ़ापे मे 
भी किया जावे | इससे सिर के बाल बहुत कम गिरते हैं ale siet सफेद 
नहीं होते, सिर में दद ग्राद कुछ नहीं होता. व्यक्ति चुस्त बना रहता है थकान 
नहीं होता प्राणायाम de इन धासनों के करने वालों.को दिल की बीमारी, 
पक्षाघात, रुद्र के-रोग, नासूर, दमा; भ्रक्ष्मान-ही होते AAT व्यायाम वाले 
gic भी हैं जसे सर्वाग maa, म्यूर area, cit फेलाकर श्रंगूठों को 
पकड़ना, मोर चाल, fasg चाल जंसा जिसके पास समय भोर सुविधा हो 
करे लाभ ही लाम है दोघ भ्रायु होगा | शोरीरिक व दिमागी श्रम से थकावट 
नहीं होगी हर समय.हंसता खेलता सा रहेगा | किसी को कोई रोए हो ar 
डाक्टर मना करे तो न करे | व्यक्ति Host नहीं होगा । 
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तोट--भोजम SI हेरेकी, पैंट की Ae ay Gd मैं भरो जावे 
भोजन समय पर हो । पशुश्रों को भांति जुगाली नहीं होनी चाहिए। शयन 
रात्रि में ९; ९-४० बजे प्रात: ४, ४-३० बजे उठता चाहिए प्रातः के सब, 
कार्यं, शोच स्नान; सन्ध्या ग्रादि gå उदय से पहले समाप्त हो जाने चाहिए | 
दिन के भोजन के बाद एक घंटा विश्राम किया जावे। 


। - - नमस्कार भजन Fo १ 


१. नमो वेद faar के प्रकाश कर्ता । नमस्कार प्रज्ञानं के ara कर्ता । 
९. नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले । नमस्कार दुःखों के हर लेने वाले । 
३. नमो नाडी div नस के बधन से बाहर | नमो सब के ग्राधार क sot के सागर। 
४. नमस्ते निरञ्जन भ्रविद्या विनाशक ! नमो सच्चिदानन्द घट घंट में व्यापक | 
५. नमस्ते निराकार निर्दोष नायक । नमस्ते परम मित्र सब के सहायक । | 
६. यह है मांगता भ्रापका दास केवल | कि शुद्धि हो हृदय में बुद्धि हो fana । 

७. रहे भ्रापका चित्त में नित्य सिमरन | रहूँ करता वेदोक्त grat का पालन | 


भजन ge ? 
at 
१. किसी ने सन्त से पूछा कि fagi हैं कया गहना I 
कहा कहना वचन मीठे परन्तु सत्य-यही कहना । 
२. किसी ने सन्त से पृछा कि कानों ei है जेवर क्या । 
` कहा सुनना भली बातें विचार उत्तम व शुभ गाया । 
३. किसी ने सन्त से पूछा कमल से नयन्‌ हे किसके | 
कहा जिनमें भरो लज्जा है कोमल नयन ग्रति उसके । 
४. किसो ने सन्त से पूछा कि मुख-से . फूल कब झडते । 
कहा जब सद विचारों के हैं मन में बीज उग पडते । 
५. किसी ने सन्त से पृछा कि क्या महिमा भुजा बल को । 


कहो जो रक्षा'करता है श्रनाथों gle निबेल की । 

६. किसी ने सन्त से पूछा कि क्या शोभा जरो घन से । 
कहा जो काम भ्राता हो गरीबों और निधने के । 

७. किसी ने सन्त से पूछा कि ताकत की है क्या गोलो | 
कहा ब्रह्मचयं को गोलो न इससे ack है कोई | 

८. किसी ने सन्त से पूछा कि सच्चा घमं किसका हैं। 
कहा उसका जो सरमाये प्रभु oer को धरता Gë 
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भजन qo 


१. श्रजब हैरान हूँ भगवन gre क्से रिझाऊ मैं । 


कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊ मैं।- 
२ करु किस तरह naga कि तुम मौजूद हो हर जा। 
निरादर है बुलाने को ou: घण्टी बजावू Ñ 
३. तुम्ही हो मूर्ति में भो तुम्ही व्यापक हो पुष्पों में । 
भला भगवान को भगवान पर Ha चढावू Ñ | 
४. लगाना भोग कुछ तुमको यह इक ATAA करना R | 
खिलाता है जो सब जग को उसे कंसे खिलावू' मैं । 
५. तुम्हारी ज्योति से रोशन हें सूरज चन्द्र भ्रोर चारे। 
महा भन्धेर है तुमको any दीपक दिखावू' मैं । 
६. भुजायें हें न सीना है न गर्दन है न पेशानी। 
कि है निर्लेप नारायण कहां चन्दन ang में । 
७ बड़ेनादान है वह नर घडे जो घ्रापकी मुरत। 
बनाते विश्व को तुम हो तुम्हें कसे बनावू मैं। 


भजन न० ४ 


| टेक--मत भूल ATA पछताएगा प्रभु नाम ong सुख पाएगा ।. 


१ यह दौनत श्रानी जानी है यह दुनिया बहता पानी हैं। 
नहीं. काम तेरे कुछ श्राएगा प्रभु नाम सुमर सुख पाएगा | 
मत भूल मनुज पछताएगा प्रभु नाम सुमर सुख पाएगा | 

२. क्यों मोह के भूले फूल रहा, तन, घन, योवन पर फूल रहा | 
नहीं काम तेरे कुछ gg प्रभु नाम gg सुख पाएगा | 
मत भूल मनुज पछताएगा । प्रभु नाम सुमय सुख पाएगा | 


| ३. काया दो दिन की माया हैं उडते पछी की छाया है। 


जो ग्राया है सो जाएगा। प्रभु नाम सुमर सुख पाएगा। 
मत॒ भूल मनुज पछताएगा, प्रभु नाम सुमर सुख MGT 
४. यह yor तेरा मेरा हैं, दो दिन का रेन बसेरा है । 
सब यही पडा रह जाएगा, प्रभु नाम सुमर सुख पाएगा | 


' मत भूल मनुज पछताएगा, प्रभु नाम सुमर सुख पाएगा । 
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भजन Fo ५ 


ze मेरे मालिक की दुकान पर सब का है बही खाता । s 
जितना जिसने sar किया है उतता ही वह पाता ॥। 


१. कया साधु कया सन्त गृहस्थी क्या राजा क्‍या रानी । 
| उसकी पुस्तक g लिखी संब की कमं कहाती। | 
वह सभी के जमा खरच का सही . हिसाब लगाता | | 
मेरे मालिक कौ दुकान पर सबका है बही. खाता जितना जिसने | 


२. नो उसके घर पक्षपात कोई न चले कोई चालाको । 
उसकी सब के लेन देन की रीति बड़ी है बांको। 
` किसी को कोडी कम नहीं देता die न दमडो ज्यादा । 
मेरे मासिक को दुकान पर सबक! हैं बही खाता | जितना जिसने---- 


३. बड़े बडे कातून हैं उसके बडी बड़ी मर्यादा | | 
पुण्य का बेड़ा पार करे हें पाप की इंबाता । | 
इसीलिये वह इस दुनिया का जगत पिता कहलाता । 
मेरे मालिक की दुकान पर संब क: हैं बही खाता । जितना जिसने--- | ९ 


४. करते हैं इन्साफ सभी का तिभयता से डटके | 
उसका निर्णय कभी न उलटे लाख कोई सर पटके | 
समझदार तो चूप हो जाता ge शोर मचाता। 
मेरे मालिक की दुकान पर सब कां हूँ बहो खाता । जितना जिसने--- | 


| 
| 


o. ऐसी करनी कर मेरे प्यारे कमं a होवे काला | 
लाख gie से देख रहा है वहो जो देखन वाला | 
शुद्ध कमाई कर जीवन में समय बीतता जाता । | 
मेरे मालिक को दुकानं पर सब का है बही खाता । जितना जिसने-- 
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टेक--चंचल मन नित श्रो३म्‌ जपाकर, श्रो३म्‌ जपाकर,भोह३म्‌ | 


१. पल पल छिन छिन घडि घडि निश दिन श्रो३म्‌ जपाकर श्रो३म्‌ । 

| २. प्रातः समय को सुख बेला में, संधिया को पुलकित रजनो में । 

। रोमरोम से निकले at श्रो३म्‌। alaq जपाकर भ्रो३म्‌। 

| ३, गहरा सागर टूटी aga जोवन तरनी श्रो३म्‌ faaea i 

। पार करेगे ग्रो३म्‌, ARQ जपाकर dag 

४. सार सत्व की खोज किये जा, नाम सरस. रस रोज पियेजा । 
ताप हरेंगे भ्रो३म्‌, MAA जपाकर MIY | 


भजन do © 


१, sa सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में । 
उत्थान पतत HA सब इसका सरकार तुम्हारे हाथों Fu 

२. मेरी चिन्ता बस एक यही इक बार तुम्हें पा जाऊ मैं। 
gin कर दू दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में ॥ 

३. यदि जग में रहूँ, रहूँ इस विधि से कि जैसे जल में कमल रहे। 
ममजीवन नौका की होवे पतवार तुम्हारे ' हाथों Su 

४. मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं तर हूँ तू नारायण है। 
मैं हूँ संसार के हाथों में संसार F तुम्हांर हाथों Hu 

५. जब,जव मानव का जनम सिले तब तक्र चरणों की सेवो See Ezi 
नस नस से प्रेम टपकता हो हो हार तुम्हारे हाथों में ॥ 

--औ-- 
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, है हितेषी जगतजन को दोष जो नहीं देखता । 


है न Zei भाव जिसमें wigs न पोसता । 


इन्द्रियां प्राघोन जिसके निस्पृही श्रौर शांत है । 


है वही मानव सही यह सत्य श्रोर fanta है । 


देह वाणी gie मत्त से दुख प्राणी को न दे। 


निविकारी geg तोषी जीव को सुख शान्ति दे । 


asadi का मित्र हो जो दूर gia से रहे। 


सत कथो सुनता सुनाता जग उसे मातव FÈ | 


सात्विको हो बुद्धि जिसकी भक्त जन का भक्त है। 


सत्य हित मित वाकय बोले दू पापों से रहें। 


हो सदा ग्राहक गुणों का मेले दुगुण से न हो। 


स्वात्म सम समझे सभी को हैं बही मानव भ्रहो ) 


मित्र afe में भावना हो एकसी जिसकी सदा i 


निन्द्य कर्मो मे न 'होवे कामना जिसकी कदा । 


देख सुख वेभव पराया हर्ष मन में मानता | 


चाहता जग का भला मानव उसे जग मानता । 


रात दिन प्रभु ध्यान में जो नम्र होकर लीन हो । 


दुष feat कॉ मिटाने में सदा तल्लोन हो । 


लालसा जिसको न छुए गवं से जो परे रहे। 


उस मनुज के हेतु जग मे प्रेम का झरना बहे। 


ak 
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मगन ईश्वर की भक्ति में ai मन क्यों नहीं होता । 

पड़ा भ्रालस्य में मूरख रहेगा कब तलक सोता । 
जो इच्छा हैं तेरे कट जाये सारे मेल पापों के। 

प्रभु के प्रेम जल में क्‍यों नहीं अपने को तू घोता। 
बिषय श्रौर मोग में past न कर बरबोद जीवन को | 

दमन कर चित्त की वृत्ति लगाले या गमे गोता। 
नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख की हेतु हैं। 

वृथा इनके लिये फिर क्यों समय श्रनमोल तू खोता । 
घर्म हो एक ऐसा हैं जो होगा gon को साथी । 

न पत्ती काम घ्रायेगो न बेटा श्रौर कोई पोता। 
भटकता जा बजा नाहक फिरे सुख के लिये सालिग। 

तेरे हृदय के भीतर ही बहे भानन्द का सोता। ` 


KK ४0 पैर 
सजन do po 
मेरे देवता के बराबर जहां में कहीं देवता न कोई Ale होगा । 
जमाने में होंगे ag लोग पैदा दयानन्द सा त कोई श्रौर होगा ॥ 
, चरित्र है देखे बड़े ऊचे ऊचे AAT भर इधर भी ज्रा देख लेता । 
चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा कि देखा सुनाना कोई श्रोर होगा ॥ 
, इधर हो सिफं ब्रह्मचारी gaat उघर हो विरोधी यह सारा जमाना | 
विज्ञय पाने वाला दयानन्द जैसा न Aa तक हुंधा न कोई ax होगा n 
| उठा के जमाते का इतिहास देखो तो प्रपनों के लाखों हितेषी मिलेंगे । 
मगर दुश्मनों का हित चाहने वाला ऋषि के सिवा न कोई अर होगा।। 
, कहा मुस्करा के यह afan समय भी कि इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी होवे 
जैसे गया था दयानन्द प्यारा वेसे गया ना कोई श्रौर होगा ॥ 


` अगर विशव भर के बड़े व्यक्तियों को जो निष्पक्ष हो करके तुलना करेतो । 
दयानन्द dat दयानन्द ही था पथिक फैसला ता कोई AT होगा ॥ 
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, कहा इक रोज d कर जोर कर ME उदयपुर ने । 
E गु जी Zex की है नजर गद्दी मेरे मंदिर की | 
२. है लाखों का मुंनाफा साथ इस गद्दी के @ अगवन | 

यह गद्दी सर जमीन पर खान है गोया ज्वाहर की । 
३. खुशी से जिन्दगी के दिन गुजारो बेंठकर इस जा | 

कमी कुछ रह नहीं सकती यहां पर माल AIT ज़र की । 
४. मेरी किस्मत से श्राप omg मुझे उपदेश देने को | 

मुझे मुहृत से थी स्वामिन जरूरत ऐसे det को | 
५. मेरा परिवार श्रिदमत में रहेगा MITS! भगवन | 

मैं खुद हर वक्त दरबानी करू'गा ang के दर को । 
'६. gafan gg? दुनिया है सारो श्राप हैं तन्हा । 

मुझे डर है न कर बेठे मुखालिफ्‌ बात कुछ शर की । 
७. फकत इक मूर्ति पुजा का खडन छोड़ना होगे । 

ag प्राप खुद बेशक कभी प्रतिमा को मंदिर की । 

८. यह सुनकर बात राजा को ऋषि ते हसके फरमाया | 

करू इच्छा तेरी पूरी या इच्छा थषने ईश्वर को | 
९. तेरे मदिर को इस गद्दी पे केसे धमं को छाडू । 

न छोडू धमं को हरगिज मिले ग्रंहो जो इन्दर की । 
१०. जिन्होंने जिन्दगी के कर लिया उद्देश को पूरा । 

` नहीं फिर मृत्यु उनके वास्ते वस्तु कोई डर को । 

११. मैं प्रप॑ने मन के इस मंदिर का मुदत से पूजारी हूँ । 

कि जिस मंदिर से ग्राती है ध्वनि हर बार हर हर ककी । 
१२: किसी दुनिया के कुत्ते कोहो पालो जर फे टुकड़ों पर । 

Taal हम फुकोरो को कभी ज़जीर से जर को। 
१३. मैं उस घर का गदा हूँ रिज्क नोहर घर को देता है। | 

गदाई हो नहीं सकती ए राजन मुझ से घर घर को । 
१,४, मेरा मालिक वह मालिक है जो शाहों का शहन्शाह हैं । 

में खिदमत छोड़ कर उसकी करू कैसे तेरे दर की । 


१५. बगल में कहुके फिर ग्रासन दबाया बस ऋषिवर ने । 


कमन्डल होथ में ले छोड दी भूमि उदयपुर को । 
१६. हुप्रा जब ध्राशकारा ध्रात्मिक बल का नजारा यू'। 
: तो कदमों पर ऋषि के झुक गई ददन मुसाफिर की | 
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टेक-पाती में मीन प्यासी । मुझे देखत mÀ हांसी । 
१. 


सुख सागर सब यही रहत है निश दिन रहत निराशी | 
मुझे देखत omg हांसी । पानी में मीन omg 
बान प्रस्थी बसे बनो में मन में रहत उदासी! 
मुझे देखत om हांसी । पाती में मीन omg 
कस्तूरी बन में मृग खोजत gaa फिरे कुछासी । 
मुझे देखत am हांसी । पानी में मीन agin 
श्रातम ज्ञान बिना नर भटकत कोई मथुरा कोई काशी । 
मुझे देखत a हांसी । पानी में मीन tg 
कहत कबीर सुतो भाई साघो हरि बिन कटे न फांसी । 
मुझे देखत mà हांसी । पानी में मीत ott 
--श्र- 


भजन Fo १३ - 


. सत्ता तुम्होरो भगवन जग में समा रही है । 


तेरी दया सुगन्धि हर गुल से श्रा रही है । 


, रवि चन्द्र भोर तारे तूने बनाये सारे । 


इन सब में ज्योति तेरी इक जगमगा रही है । 
विस्तृत वसुन्धरा पर सागर. बहाये तूने । 
* तह जिनकी मोतियों से aa चमचमा रही है। 
दिन रात प्रात: सन्ध्या मध्याह्न भी बताया । 
हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है । 


५. सुन्दर सुगन्धि वाले पुष्पों भे रग तेरा । 


बह ध्यान फूल पत्तो तेरा दिला रही ği 


६. हे ब्रह्म विपूवकत्तां वर्णन हो तेरा केसे । 


जल थल में तेरी महिमा हे ईशा छा रही है। 


७. भक्ति तुम्हारी भगवत ! क्यों कर हमे मिलेगी । 


माया तुम्हारी स्वामी हम को भरमा रही है। 


८. देवी चरण शरण है, GHA यहीं बिनय हैं। 


हो दूर यह afaa हमको भुला इही & | 
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, भरोसा कर तू ईश्वर का तुझे धोखा नहीं होगा । 


यह जीवन बोत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा । 


, कभो दुख है कभी सुख है यह जीवन धूप छायो है। 


हंसी में ही बिता डालो बितानी ही यह माया है । 


. जो सुख भ्रावे तो हस देना जो दुल श्रावे तो सह लेना । 


न.कहना कुछ कभी जग से प्रभु से भ्रपने कह लेना । 


, यह कुछ मौ तो नहीं जग में तेरे बस कमं की माया । 


तू खुद ही धुप में बंठा तखे निज रूप हो छाया। 


. कहां यह था कहां तू था कभी तो सोच al ae 


भुका कर सीस को कह दे प्रभु बन्दे प्रभु बन्दे । 


EE po 


भजन ge १५ 


. धो दुनिया बता इस से बढ़कथ फिर ale हकीकत क्या होगी । 

जान दे दी तलाशे हक के लिये [फर श्रोर इबादत क्था होगी । 
. यों तो हर रात की तारीकी देती है पँगाम उजाले का । 

जिससे यह समाजपुर नूर हुप्रा उस रात की कीमत क्या होगी । 
; जहरें भी पिलाई ध्रपनो ने, खंजर भी चलाए श्रपनों ने। 
यह भ्रहसां श्रपनो के कया कम हैं.गेरों से शिकायत क्या होगी । 
. श्रौरों के लिये मरने वाले मरकर भी हमेशा जीते हैं। 
जिस मोत से दुनिया प्यार करे उस मौत को श्रजमंत कया होगी | 
- सदियों की खिजां के बाद खिला इक फूल उसे भी तोड़ दिया । 
कलियों के मसलने वालों से फूलों को हिफाजत क्या होगी । 


XXX 
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. सदियों से जोव भटकता पर चेन कहीं न श्राया | 


at बार faar मर-मर के फिर मी जीता न श्राया । 
वृक्षों gyal में घुमा og पर उपकार ता सीखा | 
सित तये पाप करने का gar नित नया तरीका । 


. पुण्य पाप में क्‍या प्रन्तर हैं यह भेद समझ न श्राया । 


सदियो से जीव भटकता पर चेन कहीं न MA) 


. मोर gäier aasa पीपी न कभी पुक्कारा। 


सत्संग की बर्षा ऋतु में मन धोकर नहीं निखारा | 
कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना भ्राया। ही 
सदियों से जीव------ 


. दुखिया गरीब निधन पर तेरी दया कभी पिन्घली ai | 


पत्थर BT EAT कलेआ पत्थर का बच गया सोना । 


सीने सेसी न निकली श्रौर geng सीता श्राया | 
सदियों से जीव---+-- 


. तह करके ताक पे रख दी भक्ति की सभी किताबें । 


खून पिया निर्धन काया पीली जहर शराबें | 


प्रभु ताम के TAA रस का एक जाम न पीना श्राया : क 
सदियों से जीव = 


, लाख चौरासी के चक्कर ने ऐसा फंदे में डाला। 


कई बार तेरी ae पे सवाल निकाला, 


हर बार गलत ही निकला, एक बार सही न प्राया | z 
सदियों से a — 


तेरे जोवत का पौधा जब प्रभु ने देखा भाला । 


सर से ऐडो तक सारा, तेरा जीवन निकला काला | 
सब पुण्य पड गये ठण्डे, पापों का पसीता खाया । 
सदियों से जीव भटकता पर चत कहीं न ATANI, 


( ४७ ), x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भजन qo १08. 


१. प्रो३म्‌ है जीवन हमारा gay प्राणाघार है ' : 
श्रो३म्‌ है कर्ती विधाता giag पालनहार SI 
२. भो३म्‌ है दुख का विनाशक mag सर्वानन्द है। 
ग्रो३म्‌ है बल तेज घारो TAT कष्णाकन्द हैं । 
३. Haq सब का पूज्य है हम श्रो३म्‌ का पूजन करें। e 
ng हो के जाप से हम शुद्ध श्रपत्ता मर कर । 
४. भ्रो३म्‌ के gaa जपने से रहेगा शुद्ध मत । 
बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़े गी धम से होगी लगन । 
५. dag के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता MAT | 
seg में यह ज्ञान हमको मोक्ष तक पहुंचायेगा ! 


| n 
भजन do १8 


टेक--किसी के सुख का साधन वने। 


१. छोड़ खुदी के धन्दे सारे, भ्रपना aqar श्राप मिटादे प्यारे, 
fade को तू गले लगा ले, दुखियों की तु धोर बंधा दे। 

प्रभु प्रेम सागर में aqar निमंल कर ले मत्त, 

किसी के सुख का साधन बन ॥ 

९. तूने सुन्दर महल बताया AIT का एक बाग लगाया, 


मैं मेरी के फेर में पड़कर तूने agar श्राप भुलाया | 
भूल गया तू उसको क्या है जग मे उज्जवल धन, 


किसी के सुख का सोधन बन ॥ 
३. दुनिया मश्वर झूठी मारयो, नश्वर तेरी कन्चन काया, 


सच्चा नाम हुरी का'जग में सच्चा वह जिसने ag पाया। 
सेवा के उत्तम मारग में श्रपंण कर दे तन | 


किसी के सुख का साधन बन ॥ 
--+-- 


( ४८ / 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


ng Y YP 


टेक- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| भजन To Së 


दोहा--तृष्णा चिन्ता दीनता माया ममतो हार | 
यह षट डाकनो मनुष्य का पीवत खून निकार ॥ 


टेक--देखो तृष्ण भ्रजहुँ न छूटी । 
१. केस भये सब sën सोस के, दांत बतीसौ टूटी । 
कटि कमान, भई ग्रंखिया दोसो कोडी की सी फूटी ॥ देखो goat 
२. डोलन लगे पांव डगामग ज्यों asi की खूटी। || 
शिथिल an भय तबही fara हित araa dag बूटी ॥ देखो get | 
a ga मरीचिका सी है जग में मोहिनी माया भूछी । ३ | 
धन घन भये बिहारी, जिन हरिनाम सम्पदा लूटी ॥ छो तुष्णाः"*"*"`"" 


RRO d 
सजन Jo do 


टेक--ममत तू त गई मेरे मन से । 


| १. पाको तोहि जनम को साथी लाज गई लोकत से | 
' तनथा के कर कांपन लागे बल गये सब इत्द्रियन से। 
ममता तू न गई मेरे मन से | i 


| ९. श्रवण बचन ना FAT काहु के, ज्योति गई qaaa a 
टूटे दशत वचत नहीं aaa, शोभा गई gen से ॥ ममता d 


| fi र d हि बुलावत कर से । 
| ३. कफ पित बात कर्ठ षर as, सुतहिबुलावत PIUA (| 
ES भाई बन्धु सब परम प्यारे ना ही निकारत घर से ॥ ममता तू 


za शशि मडल बीच सियाही छूटे न कोटि जतन से। 
E (कसा बलि जावू चरण से लोभ पराये घन से ॥ ममता तू T 
++ 
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१. लाखों घर बरबोद हो गये इस दहेज को बोली में । 
' ग्रथी चढी हजारो कन्या बेंठ न पाई डोली Ñi 
कितनों ने भ्रपनी कन्या के पीले हाथ कराने में । 
कहां कहाँ तक मस्तक टेके भ्रांती शमं बताने में । 
जिस पर बीती वही जानता शब्द नहीं है कहने के । 
कितनों ने बेचे मकान है og तक ATT रहते के । 
जेवर जमीन दुकान रख दिये सिरफ मांग को,रोली भें । 
लाखों घर बरबाद हो गये (0000000000 


३. फिर भी रुके न अब तक लगता मानवता को भाषा में । 
लड़के वाले दरें बढ़ाते जाते धन को M Ñ | 
क्या यही हमारा मनुज रूप है यही श्राहिसा प्यारी है। 
लड़की वालों की गरदन पर चला रहे वे कटारी है । 
भ्राग लगे ऐसे दहेज के मानवता की टोली में । 
लाखों घर बरबाद हो गये: हल नल 


३. gg भी चेतो weal वालो emt को शादी में , 
नहो बढावो हाथ इस तरह तुम ऐसी बरबादी थें.) 
तुम को भी ऐसे दुख होगा जब ऐसा क्षण श्राएगा | 
Soa यह्‌ बेबस का पेसा तुम्हें नरक्त ले जाएगा । 
कथन ad का बुरा न मानो रहे न पैसा थेली में। 
, लोखों धर बरबाद हो गएं इस दहेज की बोली में । 


Ne 
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, सब से न्यारा सबसे प्यारा प्रभु जी नाम तुम्हारा। 
जिसका कोई न जग में उसका तू हो एक सहारा | 

रक्षक तू है एक हमारा तू हो एक हमारा । 
जिसका कोई न जग में उसका तू हो एक सहारा | 


सारा जग हो उसका भगवन तू जिसको ग्रपनाथे। 
भाग जाये दुख सारा उसका णो शरण तुम्हारी ATA | 
सागर मे गागर मिलकर ज्यों बने जलों को धारा । जिसका कोई 


oa जाते दो स्वांसों का मान करें हम केसा । 
सब कुछ देने वाला तूं afana करें हम कॅसा। 
चाहे सुख दे चाहे दुख दे सब कुछ हमें स्वीकारा । जिसका कोई 


४. अपने द्वार की भक्ति दे d agar दास बनालो। 
भटक ज़ाउं गर कहीं तो भगवन श्रपती राह दिखादो । 
इस नयनन के तारे प्रभु जी मन के हो उज्यारा। जिसका कोई" 


तेरे गारे ग्राकर प्रभुजी गया त कोई खाली। 
मैं प्रपराधी भी श्राया हुं बनकर एक सवाली । 
भेरे मम का दिया जलाकर दूर करो AAA! 
जिसका कोई न जग में उसका तू हो एक सहारा | 
x 


भजन qo Pä राष्ट्र गान 


ब्राह्मण सुराष्ट्र मैं ही द्विज ब्रह्म तेज घारी | 
est महारथी हो भ्ररिदल वित्ताश कारो | 
होवें gars गोवे पशु gei ग्राशुवाही | 
भ्रांधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही । 
बलवान सभ्य योधा यजसात पुत्र होवे । _ 
इच्छानुसार वर्ष पर्जन्य ताप T । 
फल फूल से लदी हो ध्रौषध ama सारीं | 
हो योगक्षेस कारी स्वधोनता हमारी । 


( ९१ ) 
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इइवर से करते जाना प्यार ant नादात मुसाफिर l 

azar लगाते जाना पार d नादान मुसाफिर ॥ 
e Gi > 

gifa at तोड़ देना हिम्मत ता ts देना । 
| जग में करते जाता कुछ उपकार श्रो नादान मुाफर ॥ 

नेकों को सगति करना बदियों से हरदम बचना 
जीना जो चाहे दिन चार gi नादान मुसाफिर | 
४. जब तक है जोश जवानी, हर बिगड़ी बात बनाती 
जीता जो चाहे दिन चार थो नादान मुसा फिर ॥ 

जीवन में सुरम्य भरले, जग को सुगन्धित करले 
i करता जो चाहे मौज बहार श्रो नाद।न मुसाफिय ॥ 

इश्वर से प्रेम रखना प्रति फल तू मुक्ति चखना d 
वरना तू डूबेगा मंभवार श्रो नादान मुसाफिर ॥ 


pA 


भजन न० 25 


जीवन निकल गया तो जीने का ढंग WaT । 
जब शम्मा gp गई तो महफिल में रंग श्राया ॥ 

१. मत की मशीनरी ने तब ठीक चलन! सिखा । 
जब बूढ़े तन के हर इक पुज में जग भ्राया ॥ 

३. गाडी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर । 
मायूस हाथ मलता वापस ŞUT भ्राया॥ 

४. फुरसत के वक्त में ना सुमरन का वक्त निकला । 
उसे वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग श्रीया i 

५. जीवन ने नत्था सिह तब हथियार फेंक डाले। 
' ` यमराज फोज लेके जब करने जग MAT ॥ 

=> K— 


~a 


©) 


au 


x 


an 


ro 
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१. जय SEI हरे, भक्‍त जनों के संकट छिन में दूर करे | जय gute, 
२. जो घ्यावें फल पावे दुख बिनशे मन का। 
सुख सम्पति घर am कष्ट मिटे तनका । an. 
३. मात पिता तुम मेरे शरण गहुँ किसकी । 
तुम बिन ate न दूजा ग्राश करू जिसकी । qa 
४. तुम पूरण परमात्मा तुम श्रन्त्रयामी । 
पार ब्रह्म परमेश्‍वर तुम सब के स्वामी । qa 
५. तुम करुणा के सागर तुम पालन करता | 
मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता । ag 
६. तुम हो एक amar सबके प्राणपति । 
किस विधि faq दयामय तुमको मैं कुमति । जय*** 
७. दीन बन्धु दुब हरता तुम रक्षक मेरे । 
करुणा हस्त बढाश्रो शरण पड़ा ati ag 
८. faga विकारो fasta) पाप हुरो देवा । 
श्रद्धा भक्ति बढाओ सज्जन की सेवा ag: 


Oe) 
भजन To PO 


टेक--दश चिन्ह धरम के भाई महाराज मनु बतलाते | 
१. पहले तुम धोरज को धारो, दूजे सब के वचन सहारो, 


तीजे मन भ्रपने को मारो | यही उपदेश सुनाते । दश चिन्ह धरम ën 
२. चौथे तज चोरी का पेशा, मिटे सकल नर तेरा कलेशा, | 
रहो पांचवे शुद्ध हमेशा, सारे मल धुल जाते । दश Fae 


३. छूटे इन्द्रियां वश में रखना, सप्तम ज्ञात बिचार में धरना, 

प्रष्टम चित दे'विद्या पढना, जिस बिन पशु कहाते | दश Tag 
४. नवम सत्य को घारण कोजे, दशवे क्रोध त्याग सब दीजे । 

यही धरम लक्षण सुन लोजे। तेजसिह समझते । दश FAR 


| ES x SE 
| ( ५३ ) 
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१. नए शरोर को पाए कर कर नर का व्यवहार | 
“` समता चित्र में घार ले सत्पथ मैं पग घार |! 

९. जो तू फूल गुलाब का हेस पुखता घर चित । 
रंग बास दे जगत को पर उपकार के हित ॥ 

३. जो तू वक्ष समान है सहकर JT TUAR | 


पन्थो को छाया सघन फूल पात फल देह ।। 
४. जो तू गंग तरंग हैं घो धोरों का मंल। 
शीतलता का दान दे चल जो तेरी tate 
५. जो तू हंस स्वरूप है क्षीर नीर बिलगाय । 
त्याग नीरंगह क्षीर को हस का यही स्वभाव | 
६, जो तू कमल का फूल है रह जल जल'उतराये ।' 
घन सम्पंत कुल पाए कर मत मन में gaud ti 


XxX 
भजन Jo PE 


१. दुनिया यह कम क्षेत्र है कोई. सरेगाह नहीं । 

जब तक हैं प्राण तन में प्रभु को भूला नहीं । 
३. खुश किस्मती से हैं मिला चोला मनुष्य को । 

जीती हुई यह बाजीं है इसको हरा नही। 
३. बाजी बिछी हैं काम. क्रोध: लोभ. मोह को। 

खेला WIT यह Sagan तू फसा.नहीं। 
४. घन माल जिस पे इस कदर फुला हुआ है तू । 

यह तो किसी के भाज,तक संग में गया नहीं । 
५..मत मस्त हो विषयों की मे. पीके. रात.दिन । 

भो बेखबर दम का तेरे कुछ भो पता नहीं.। 
६, तृष्णा न यह मिटेगी पोर.त. भोग होंगे कम... 

लेकिन तू हो मिट जाएगा. तुफ को पता नहीं । 
v करवा हैं धर्म कम जो . वह.करले. भाज हो । 

कल ot तो कुछ पता नहीं होगी किया नहीं । 


{ x) 
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तजो मित्र सब वासना खोजो ब्रह्म स्वरूप । 
es बासना रूपी ang में कोई रंक बचा न भूप । 

at सब संताप सब खोजो सुख को धाम। 
get सो. जग नीवृना यहां न कछु विसराम। 

स्त्री योवन mg घन भूठा सकल WAT | 
o दो दिन लीला ईश की दो दिन का सब खेल। . 

ou बन में भ्रमत फिरे ग्रपनी भूल सुगंध । 
त्यों सुख में फूला फिरे यह जग प्राणी gg । 

, प्रपन्ने अपने धर्म में हो तत्पर 'निष्काम | 
माया पति जगदोश हैं सब के प्राणाघार । 

` धन्य जन्म तिनका सफल. रत स्व धर्म जे वीर। 
सत्य पथ नहीं टल सके नाये तो जाये शरीय। 

घमं हेतु हरी न रचो यह मानुष को देह । 
बिना घमं निश्‍चय लखो केवल भिष्टा Gel 

_ यह नरतन यू ही गयो जो नहीं खोजा सार । 
an बेरी dat भये ge पृथिबी पे भार | 

. यह जो भ्रष्टक ब्रह्म को पढ़े प्रेम चित लाए। 
ब्रह्म खोज लख ब्रह्म को ब्रह्म समीप हो बाए। 


भजन. न० २? 


| दो घडो भगवान का ले नाम तू | छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू ॥ 
, दो घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा | दे समय थोड़ा सुबह ait NAT Ul 
तन को भ्रपने साफ कर प्रासन जमा | मन की चंचलता को प्यारे थाम तू ॥ 
` त्यागकर प्रालस्य को जा सत्संग में, । प्रेम रस का भक्त वर पी जाम तू ॥ 
देल तेरे काम की है बात यह. । पाएगा दुनिया में फिर प्राराम तू ॥ 


e 
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१. हे प्रभु दिल में बसा हो तू ही तू । श्रौद न हो: बाकी Tea की जुस्तज्‌ ॥ 

२. ऐसे तेरे प्रेम को होवे लगन । जग के धन्दों में फसे न मेरा oo, 
मैं भटकता ना फिरू फिर gag । हे प्रभु दिल gaart | 

` ३. मोह लोभ प्रहकार सारे दूर हों, मन के शत्रु काम क्रोध भी चुर हो | 
जब मैं देख तेरा जलवा gag । हे प्रभु दिल में बसा Bee | द 


४. मुझ को श्रपने प्रेम का प्रमृत be, जिस से रोशन जिन्दगी का हो दिया। | स 

पाप के फदे मेरे सब काट तू । हे प्रभु दिल में बसा et, ४ में 
E $ 

T 


भजन न० ३३ यज्ञ की महिमा 


१. यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुन्दर कमं है। 

यज्ञ का करता कराता प्रार्यों का 'धर्म है। 
२. यज्ञ से दिशि हों सुगंधित शान्त हो वातावरण | 

यज्ञ से सद ज्ञान हो हो ,यज्ञ से शुद्धाचबण । 
३. यज्ञ से हो स्वस्थ काया व्याधियां सब नष्ट हो । 

यज्ञ से सुत्र सम्पदा हो दूर सारे कष्ट हो । 
४. यज्ञ से दुष्काल मिटते यज्ञ से जलवृष्टि हो । | 

यज्ञ से घन धान्य हो बहु भांति सुखमय सृष्टि हो | i | 
५. यज्ञ है प्रिय मोक्ष दाता यज्ञ शक्ति श्रनूप है । 

यज्ञमय यह विशव हे faster यज्ञः स्वरूप टि | 
६. यज्ञमय afaa ऐसी श्राप भ्रतुकम्पा करें। 

` यज्ञ के प्रति ग्रोये जनता: में भ्रमित श्रद्धा भरें । 

७. यज्ञ पुण्य प्रकाश से सब am ताप तिमिर az । 

यज्ञ नोका से gg ससार सागर को तरे) | ! ही 


। ( ५६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E | 


Digitized by es Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+t आय समाज के नियम Ze 


१--सब सत्य विद्या श्रौर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सव का 
प्रादि मूल परमेश्वर है। 


३--ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान, न्यायकारो, 
दयालु, प्रजन्मा, Gara, निर्विकार, प्रनादि, sqan. सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सवंव्यापक, सर्वास्तर्यायामी, भजर, भ्रमर. UAT, नित्य, पवित्र प्रौ र सृष्टि 


- कर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । गे 


३--वेद सब सत्य विद्याग्रों का पुस्तक है। वेद का पढना पढाना भोर 
gaai सुनाता सब gg! का परम धम हैं। 


४--सत्य के ग्रहण करने श्रौर भ्रसत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना 
चाहिये । ; 


५--सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य Me असत्य को विचार करके 
करने चाहिये । 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, Taha 
शारीरिक, aaa भोर सामाजिक उन्नति करना | 


७--सब से प्रीतिपुर्वक घर्मातुसार यथायोग्य बतंना चाहिये । 
८--श्रविद्या का नाश प्लौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 


६-परत्येक को भ्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सब 
को उन्नति प्रे भ्रपनी उन्नति समझती चाहिये 


१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सवं हितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहता चाहिये प्रौर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 
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--! शान्ति पाठ :— 


| | 
श्रो३म्‌ at: शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति: पृथिवी शान्तिराय: mad 
शान्ति: | बनस्पतयः श्ान्तिविइवेदेवाः maag शान्तिः सर्वे” शा 


Lh शान्तिरेव शान्ति: सा मा श्षान्तिरेधि ॥ यजु० To ३६ मंत्र १७ 


| 
e e P शि e f 
पदार्थ-द्यौः शान्तिः प्रन्तरिक्षं शान्ति: पृथिवी शान्तिः श्राप: शार 
भ्रोषधय' शान्तिः बतस्पतयः शान्ति: विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सा 


शान्ति: शान्ति एव शान्ति: सा,मा, शान्ति एधि i | 


रादित्य सूयं लोक शान्ति का प्रकाश दे, प्राकाश शान्ति की वर्षा व 
भूमि माता शान्ति का उत्पादन करे समुद्र, नदी, कूप की.जल घाराएं o 
दायिनी हो नाना प्रकार की सोम लता, geg शरीर के त्रिदोषों को द्र i 
बट गूलर प्रादि वक्ष बनसपतियां सुखदायक हो, सब प्रकाश करने वाले 
३३ देवता भ्रोर विद्वान मनुष्य शान्ति देवे, agre प्रकृति शान्त रहे सम्प] | 
सृष्टि हमें शान्ति देने वाली हो. शान्ति ही शान्ति बनी रहें. वही शान्ति = 
हमारे लिये दिम दुनी रात चौगनी बनो रहे....परमात्मा ऐसी कृपा करे। | 
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